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43 दिषय। हीर 


(किसान और उसको खो को बात चीत। 
| ( Cultivator and his wife's talk.) 


` 


| पाठ ९-ज़मीन को बनावट और गुण । 


| 
|| 


| ( Formation and Properties of soil. ) .. x 
| पाठ २-जुताडे l ( Ploughing. ) ; 
| पाठ ३-निही को fed 

| (The Kinds of Soil. ) 

। पाठ ४-खेतों को बुझाइ | 
| — ( Sowing of Fields. ) x i 
| पाठ ५-खाद्‌ ( पांस ) । ( Manures. ) -.- 
| पाठ ६-ज्ञसीन के रासायनिक हिस्से | 

| ( The Chemical Constituents of soil. ):** 
| पाठ 9-ज़भीन के तांत्रिक उपजाऊ JU! 
| ( Physical Properties of soil.) ` 
| 
| 

| 
| 


पाठ ८-बीज का उगना | 


( Germination of seed ) 
पाठ ९-पौचे के हिस्से । | 
The parts of a plant. EL se २०६ 


पाठ १०-पौचा किस २ तत्व न gaa 


से बना है । (Of what clemsents and 
compoounds & plant is made up. ? 


पाठ. ९९-पौचे को अन्द्रूनी बनावट | 


( The internal structure of a plant ) ...; 
i 
पाठ ९२-पौधा अपनों खुराक किस तरह । 


| हासिल करता š Í x 
| ( How does a plant take its food, 2) ... २९९ १२३ 


१०९ 


९९४ 
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पाठ १३ निकाडे व गुड़ाई | 

( nr and Hoeing ) -- ९२४ ९२९ 
पाठ १४-खेत को सिंचाडे ( Irrigation) | १३० | WE 
HAT और उसके सुधारने का उपाय । ... que | ९४९ 
ढालू खेत को हसवार करना ।... १४९ | ९४९ 

. Remar बीज बोले के नुक्सानात । wo | १४९ 
पाठ १४-पौधों के wm । 

( Distinctions of plants ) १४२ १५४ 
फसिल को बद्ल कर Ala के लाभ | 

( Advantages of Rotation, ) --- १५४ १५७ 

पाठ ९६-फूल से फल कैसे बनता है । 

( Fertilihation ) . |o ९७८ ९६४ 
पाठ १७-खरीफ़ को कटाद व संडाडे । 

( Harvest of khariferops ) +» -| १९६५ ९६9 
पाट १८-रबी को जिनसे । 

( The Rabi Crops. ) ९६८ ९9४ 
पाठ ९९ रबी को कटाई संडाडे | 

( Harvest of the Rabi Crops. ) १७५ १७८ 
पाठ २० पशु पालन | 

( Foeeding of Cattle ) १७९ ९९४ 
पाठ २१-पशु चिकित्सा । 

( Medicine for Cattle. ) ९९५ 204 
पाठ २२-ऊख । ( Sugarcane je- २०६ २५५ 
सोहन मोहन का वापिस आना | २९६ | २५६ 
देहाती जंक I% २५9 २५१ 
WEI" पत्र ... a = २५८ | २३९ 
निवेदन dn v EA २६० २६२ 


* WW को सोहन मोहन के वापिस आने से पहिल पढी । 
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= R | 9 अवतरणिका &- A ya 
& 
8 किसान और उसको खरी को बात चीत। .. R P 
: S ( Cultivator and his wife's talk. ) e . 
SAT | आज आप उदास क्यों हें? . 436 | 


किसान-प्यारी ! इन अनाज पैदा करने सें wat 
शास तक खेतमें निहनत करते रहते हैं ताभी न सालूस qat 
बहुत से लोग हम को और हमारे पेशे को बिलकुल छोटा 
और बुरा समकते हँ । इसी वजह से में दुखी हूं 


स्ही प्राण नाथ ! आप सच कहते हैं । जब किसी देश | 
की दुगेति होने को होती है तब उसके आदमी, जिस चीज 
को आद्र सत्कार को निगाह से देखना चाहिये उसको नि- | 
राद्रकी आँख से देखने लगते हैं। उस देशसे पुण्य उठ जाता 
है और पाप हाने लगता है । वहाँ के आदमी मिहनत T- 
रना छोड देते हैं और काहिलो पर कसर बाँच लेते हैं; विद्या 
को नापसन्द्‌ आर अविद्या के! पसन्द करने लगते हैं । रण्डी 
. aeii के नाच में रात भर दाती निकाले आँख फाड़ RETT 
देखते sc रहते हैं परन्तु यदि ( अगर ) उनसे इश्वर सजन . : : | 
` सुनने के लिये कहा जाय UT उनको. आँखो पर नोंद सवार 


ot ra 
i ISA टकके $ 
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हातो है। हे पति! इस समय हमारे -देश,को ठोक ऐसी हो 
हालत हे! रही है । एक समय वह था जब कि यहाँ के रहने 
वाले यह कहा करते थे किः-- 

“उत्तम खेतो TAA बान-निकृष्ठ चाकरो भीख नदान।” 


हाय आज उन्हीँ को सन्तान, नौकरी और भीख को 
उत्तम और खेती को बिलकुल नोच कास ससकतो है। पति 
जी ! इसमें केवल उन्हीं लोगों का दोष नहीं बल्कि कुछ दोष 
हस लोगों का भी है ! | 


किसान हैं ! इस में हमारा क्या दोष है? हन ते 


उन के लिये रात दिन खेतीबारी कर कर मरते हैं और a. 
च्छा अच्छा अनाज, गुड, शकर कपास वगैरः पैदा करते हैं। वे. 
AT aa हो, बिना दोष, हस को Bret निगाह से देखते $i 


MET | यह तो सच है कि आप रात दिन सि- 
gaa करते हैं और आप का कास भी सब कामों से अच्छा 


है। इसके बिना न राजा किसी काम का और न प्रजा, इसी 


से आत्मिक ( रूहानी ) उन्नति, इसीसे शारीरिक (जिस्सानो) 


' उन्नति और इसी से सामाजिक ( क़ौमो ) उन्नति होतो है । 


अगर यह कास बन्द कर दिया जाय तो संसार के सब पेशे 
बन्द हो जायं | खेती ही. सब पेशे को साता है। चाहे कोडे 


कैसा ही विद्वोन हो, कैसाही कोट पतलन पहनने वाल! हो 
परन्तु इसका HEATH जरूर है। यह सब बात तो हैं परन्त. 

है प्रिय !-आप यह नहीं जानते कि सब गुण होते हुए भो हस 

. में एक बात को कसो है इसो वजह से हम सब लोगों को नि 


गाह में कुछ नहीं Had | 
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किसान-प्यारी ! बह कौन सी कसी हम में है जो 


हसारो बेइज्ज़तो करा रही है और यह सब दुःख दे रही है P 
Sars | आप जानते हैं कि बल कई तरह के š 


` जिनमें विद्या और धन के बल सबसे बड़े हैं परन्तु इन दोनों 


सें से हमारे पास एक सो नहीं है और जब हस बलहीन हैं 
तब आदम हस को आद्र की निगाह से क्यों देखे गे? संसार 
का दस्तूर है कि बलवान ही का आद्र किया जाता है - 

| किसान-प्राण वल्लभा ! तुन बड़ी सयानो हो । तुम 


ज्ञे सच कहा, अब बताओ यह बल हस लोगोंको केसे हासिल 
हों सकते हैं ? 


सत्री-हे प्राणाधार | यह कोई मुश्किल बात नहीं. इन 


दोनों के हासिल करने का ज़रिया विद्या 2 । 
किसान-अरे ! मैं तो eee हूं. कि पढ़ने लिखने वाले 


faa हो जाते हैं और खेती के काम को बुरा समझने लगते 


हैं अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हस भो निर्बल हो जा- 


| _ यंगे। फिर खेती बारी कौन करेगा ? 


स्त्रो-नहों, नहीं । यह बात कभी नहों | अगर इन्सान 


= mrada साथ; पढ़े तो बह कभी सी निबेल न हागा । निबलता 
_ की वजह तो कुळ और हो है यानी सद्दी भहो पुस्तकों का . 


पढना जिससे विद्यार्थी के हृदय पर शराब का सा नशा होता 


है, अच्छी संगति में न बैठ कर चाल चलन को बिगाड़ देना . 
खाने पीनेके नियमों पर ध्यान न देना, कसरत करने को सभ्यता | 


(तहज़ीब) के खिलाफ समझना, बचपनमें शादी करना, इत्या- 
fa ऐसे एसे कारणों से पढुनेही वाले क्या. बल्कि सभो: लोग 
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fada ( कमज़ोर ) हेर जाते हैं। इसी देश में बहुत से ऋषि | 


were ऐसे grum हैं कि वह चारों वेदों और छहे शास्त्रों 


को पढ़ कर भी ऐसे बली बने रहे कि उन की बराबरी कोडे . 


सो न कर पाया । यदि उती ढंग से विद्या हासिल की जाय 


तो मैं. कहती हूं कि आदुसी कभी भो निर्बल न हेगा। 


Me पढ़े लिखे आद्सियों को जो खेती के कास से नफ़- 
रत है उस को ख़ास वजह यह हे कि उन के. बालकपन से हो 
उन के मां बाप यह कहने लगते हैं कि अगर तुस पढ़ोगे तो 
बाब हे! जाओगे, मुन्शी हे! जाओगे, थानेदार हे! जाओगे 


` कानगो हो जाओगे इत्यादि । इस से उनके कोमल (नम) ह-. 


Gal पर इस निकम्मे काम नौकरो का खयाल जम जाता है। 
यह कोई नहीं कहता कि अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत बड़े किसान, 
व्यापारी, शिल्पकार आदि हो जाओगे | इसी वजह से उनकी 
नौकरी से प्यार और खेती से नफ़रत शुरूसे ही हो जातो है । 


किसान मेरो समर में नहीं आता कि किसान को पढु- ` 


ने लिखने को कौन जुरूरत Š P खेत जोतने के लिये तो हल 
को जुरूरत है न कि लेखनी (कलम) को | 
सम्री-यही कसी निबेलता इस देश के किसानों को मिही 


: में सिलाये देती है और इसी वजह से वे बुरी निगाह से देखे 


NNN 


` 


जाते Š । जितनी पढ़ने को जुरूरत किसान को है उतनी कि- .. 


सी दूसरे को नहीं। किसान को दुनियां के कोने कोने को बातें 


` हर वक्त सालूम रहनी चाहिये क्योंकि अगर उस को दुनिया 


के हालात हो मालूम न होंगे तो बह दूसरे मुल्को के arqi- 


, यों की जरूरतों को क्या ख़ाक TAIT और उनकी जरूरतों 
की चीजों को उनके हाथ बेचकर क्या खाक नफा उठायेगा।. . 
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यह सब बातें और हालात fum पढ़ने लिखने से ही सालस 
हो सकती हैं और feat तरह नहों। बिना लिखे उस को 
एक भी पेसा अपनो खेती में न लगाना चाहिये क्योंकि जिस 
आदमी की अपने आसद्नी व खूचे की हो खबर नहीं वह ला- 
भ कब उठा सकता है? जब तक किसान लोग हिसाब लिखने 
की काबिलियत हासिल न करले तब तक उन को लाभ उठाने 
की कोई उम्मेद न करनी चाहिये। हे पति! खेत को जोतने के 
लिये जितनी हल को जरुरत है उस से Rarqa खेत की पे- ` 
दावार का हिसाब किताब रखने के लिये mera को जुरूरत है। 

किसान हे cart | यह राय तो तुमने बड़ी अचमोल 
दो परन्त एक बात मेरे सन में और है जो हर वक्त सुक को 


. सोच में डाले रहती है । बह यह कि जिस समय में छोटा q- 


डका था उस समय मेरे पिता के सामने इन खेतों में अब से 
सवाया डयौढा अनाज पैदा होता था परन्तु अब दिन पर 
दिन Waren कस होती चली जा रही है। इस को वजह 
समक में नहीं आती ? 

Sale पति इस को भी खास वजह अविद्या. (हालत) 


. ही है क्योकि Š उनतो हूं कि इंगलिस्तान में इस देश से जि- 


arga पैदावार हेपतो है । वहाँ फो एकड़ एक हजार सन आ- 
ल पैदा हो जाता है और यहाँ fum ९००,मन से ३००,सन तक 
ही होता है इस को वजह यह है कि वहाँ बहुत से सद्रसे 
खेती की विद्या सिखाने के लिये बने हैं जिनमें किसानों और 


.. जुसींदारों के लड़के पढ़ पढ़ कर खेती को अपने हाथों << | 


करते हैं और बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। इन संद्रसों में जुमोन र 


बी कमजोरी को वजह अर उस की उपजाऊ ताकत को बढ़ा- 


i ; ; | £ 
i r 
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ने के तरोको को तालीम दी जाती है। इस से साफ जाहिर है 
कि किसान को खेतो को विद्या में भो पूरी काबिलियत हा- 
Bi करनी चाहिये । 

f किसान -प्यारी | हिसाब किताब तो इस देश में भी 
सीख सकते हैं परन्तु इस देश में खेती को विद्या को तालोस 
कहाँ p यहाँ तो कोई खेती का सद्रसः दिखाई ही नहीं पड़ता। 
'स्न्री-हे पति! आप. चबराते क्यों हैं ? यद्यपि हमारे 
spem के लोग घोर नोंद में अचेत सो रहे Š तौभो हमारी 
दयालु गवनेमेंट हमारी भलाई का हर वक्त ध्यान रखती है 
आर हमारे लिये तरक्की का रास्ता बना रही है । उस ने ह- 
सारे देशी भाइयों के लिये शहर कानपुर में खेती का सद्रसा 
खोला है। इस में अंगरेजी इन्टे पास#विद्यार्थी भरती किये 
. जाते हैं। यहाँ fam किताबें हो नहीं पढ़ाई जातों बारिक 
हरएक विद्यार्थों को खेती का हर एक काम उस के हाश से 

- कराके सिखाया जाता है। 


Tकसान-हे प्यारो | जब हमारी ade = gard 


` सहायता के अनेक इन्तजास कर रहो है तब हम को भी सुना- . 


fea है कि इस जहालत को गुदड़ी को उतार कर फेंकदें और 
अच्छी तरह बिद्या हासिल करें और इस मुल्क को खेती को 
इंगलिस्तान की खेती के बराबर बना देवें। अब सेरी राय 


ag है कि हम अपने मोहन व सोहन दोनों लड़कों को इ- | 


=Z तक अंगरेजी पढ़ाकर कानपुर के कृषि स्कल में भेज देवे 


* जमीदारों के लड़के जो नौकरी के लिये नहों पढ़ते वह अगरेजो 'इतनी 


पळे हाँ कि वहां को पढ़ाई समझ सके । पास क्री कोई पख नही । 
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ताकि यह दोनों वहाँ खेती के काम को अच्छी तरह सीखे 


और उसीके मुताबिक यहां वापिस आकर अपने हाथ से WW 
खेती का कास कर के फायदा उठावे और अपने हारिल को 
हुईं विद्या से अपने पड़ोसी किसानों को भी लाभ पहु'चावें । 


इस तरह से बात चीत करके किसान और उसकी स्त्री 
अपने दोनों बेटों को सुजुप्फरनगर के हाई स्कूल में भेजते di 
वहां जाकर यह दोनों लड़के खूब fau लगाकर wed हैं और 
Š सात साल में इन्टे न्स पास कर गरमी की छुट्टी में. अपने 
चर पर जाते हैं । उन को देख कर उनके सां बाप बहुत खुश 
होते हैं और दोनों को कानपुर के कृषि स्कूल में भेजने को 


` तय्यारी करते हैं । 


गरसो को तातील खत्म हो गडे है । जुलाई के. सही ने 
ने दर्शन दिये । कृषि स्कूल का नवीन (नया ) वष शुरूआ F- 
SAT जलाई की पहिली ही तारीख को यह स्कूल खुलता हे । 
जगह जगह से विद्यार्थी लोग आये Š । सोहन व सोहन सो 
मद्रसः में भरती होगये हैं । अब प्रिन्सिपल साहिब सब वि- 
द्यार्थियों का इम्तहान खद लेते हैं और जो चार विद्यार्थो 
इस इस्तहान सें सब से अव्वल आते Š उन में से हर एक के 
लिये पाच रुपये साहवार वजीफ़ा (ura इत्ति) डाइरेकुर सा" 
fra बहादुर को संजूरो लेकर, मुक़रेर करते Š । इन चार वि- 
द्यार्थियो में मोहन व सोहन भी हैं। इन सब बातों बाद खेती 
की तालीम शुरू होती है । 
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जुमीन की बनावट और गुण । 
( Formation & Properties of soil ) 


गरू-शणगिदों | आज Š पहिले जुमीन के बारे सें कुछ 
agm तुस ध्यान FAL सुनो--- 
हर एक पौधा व जानवर जिसको किसान बोता या पा- 


लता है वह अपनो खराक जुसोन या हवा से हासिल करता . 
है, यानी जिन चीजों के मेल से पौधे ब जानवर का जिस्स- 
बना है वह सब चीजें जुमीन और हवा में सौजूद Š । गेहूं, - 
मक्का, जुवार, ख़रबज़ा, तरबूज, ककड़ी, आस, नीस, शीशस,: 


गाय, बेल, उँट, घोड़ा, बकरी, घो, दूध, बगेरः में कोई सी तत्त्व 
ऐसा नहों जो जनीन या gar में न पाया जाता हो । इस लिये 
जमीन व हवा ही पौचे और जानवरों को खुराक के ,जुख़ोरे 


हैं। इस लिये किसान इन दोनो जुखीरों में से सिफ, जुमोन. 


को Et तरक्की दे सकता है और हवा को तरक्की देना उसके 


काब से बाहर Š में(जमोन केही वारे सें कुछ कहता हूं-- ; 


. खेतको fret दो हिस्से वा तह Š जिनको सब लोग. _ 
जानते हैं यानो एक ते उपरो तह जा कि जातो बोडे जाती - 


है और जिसके! आस लोग fret, we या जुसीन: कहते हैं । 


. . और दूसरी तह इसके नीचे है जिसे नीचे को मिही कः | 


हते हैं और जो कडेपन व नरमपन में ust नहीं होती जैसी 
उपरी तह है! यदि नीचे को सिटी जोत दी जाय ते 
यह सी उपरीतह के नाम से पुकारी जायगी, मतलब यह है 
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कि जो हिस्सा हल से जात दिया जाता हैं वही उपरीमिही 
के नास से: पुकारा जाता है और जिस हिस्से में हल नहों 
चुसता उसको नीचे को मिट्टी कहते हैं इससे यह बात 
साबित हुई कि इन दोनों हिस्सों में एक किस्न का तल्ल 
है। बल्कि यह कहना चाहिए कि उपरीतह नीचे की 
teret से काट कर तेयार को गई ŠI ; 


विद्यार्थी है गुरु ! कृपा करके यह बतला दोजियें fa ह bo > 
शिहो किस तरह बनो है? | YA 


गरू-मिही, पहाड़ाँ और कड़ी पथरीलो' चहात्ों के: af 
चिसने वा पिसने से बनती हे । अगर तन किसो पत्थर WI 
रासायनिक तरीक से या किसो और ज़रिया से बारीक पौस 
डालो ता बही निहो हो जायया | परन्त यादु रक्खो कि प- . 
त्थरों से fit कुदरती तौर से खूब बनतो रहती Š इस में 
इन्सान की. कोशिश की जरुरत नहो । नोचे लिखे कुदरती . 


जरियों से हमेशा fret बनती रहती Q:— 


१-बसोत का पानी, २ हवा, ३ गर्मी सर्दी, ४ बफ, ९ पौचे 
६ wig सकोड़े । 
| asa का पानी-यह दो तरह से HA बनाने का 


कास करता है अव्वल रासायनिक और दूसरे अपने बहाव से।. 
(९) रासायनिक-जब बरसात का पानो जुसोन पर गिरता 


“है तब हवा से अपने साथ औक्सिजन ( ग्राणप्रद्‌ ) * और ` 


- ४ यह एक किस्स की न नजर पडने वाठी हवा है, यह जलाने को खासियत 


f रखती है, यह पोधे व जानवरा के लिए नि्षायूत जरूरी है, यह पानी का एक तत्व 


ve 
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` कार्बानिक एसिड गेस ( कोयले और प्राण प्रद का रासायनिक 
सुरक्कुब ) T लाता है। जब पानो. में यह चीजें सिल जातो हैं 
तब उसमें, wami पानी at निस्दत, चीजे! के घोलने को 
सियादृह ताकत बढ़ जातो है इस लिये जब यह पानो जसीन 
' को चोजों से छूता हुआ बहता है तब उनके घोल कर अपने 
साथ बहा ले जाता है । जहाँ कहीं इस पानी का बहाव 
किसी अटकाव की वजह से बन्द हो जाता है वहाँ ऊपर लिखे 
चले हुये werd पानी के सूख जाने के arg जुमीन पर सिही 
को तह को शकल में दिखाई पड़ने लगते हैं। (२) बहाव 
जब बसात का पानी बहता है दब कडूर पत्थर, जा उसके 
at के साथ agra हैं, आपस में या पहाड़ के पत्थरों से ट- 
कराते हुये जाते हैं और इस तरह अपने आप और दूसरे 
पत्थरों .बारोक करते हुए पानी के साथ बहे चले जाते e! 
जब पानो का बेग कुछ थीमा होता है तब यहं बारीक बा- 
रोक cae नीचे बेठ जाते हैं और पानी के सख जाने पर 
सिही को तह को शकल में नजर पड़ने लगते हैं. । हमारे यहाँ 
को क़रीब क़रीब सब सिहियाँ इसी तरह से बनो हैं । 


है, यह मामूलो हवा से कुछ जियादह भारी है, यह शिङ्गरफ को एक शीशे को नली . 


में गरम करने से हासिल हो सकतो है अंगए यह न हो तो सव Ua व जाववर मर 
जायं । यह हवा में Wis है । इसका कोई रङ्ग मी नहीं है। 


fae भी एक न,दिखाई देने वाली हवा है, इसक्रा कोई रङ्ग नहीं परन्तु 

खने में कछ मीठा सीं होती हे । यह जलती gx चीजों को बच्चा देती है । अगर 
यह साफ हालत मं आर जियादह मिकदार निगली जाय तो जानवर को मार डा- 
लती है । यहं मामला हवा सं जियाइह भारी है भार एक sua से दूसरे में उंडेली 
जा सकती है, यह मामूली हवा में बहुत ही थोड़ी पाई जाती है यानी अगर मामूली 
हवा १५००० संर हो तो उसमे यह केवल ७ 8 € सेर TH होगा | 
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` २-हवा-इस में यह ताक़त है कि जब यह जोर से चल- 
ती है तब बहुत सा रेत व गद अपने साथ उड़ा ले जाती 2 
जब यह उड़ाये हुये रेत व गद पहाड़ों से टकराते हैं तब उन 
(पहाड़ों) को चिसते हैं और यह घिसे हुये ज्र (कण) भी हवा . 
सें उड़ जाते हैं agi हवा का बल कुळ कम होता है वहां 
यह जरै नीचे जुसीन पर गिर पड़ते हैं और Fret को शकल 
में दोख पड़ने लगते हैं । हवा में जो प्राणप्रद्‌ है उस का असर 
लोहे पर और दूसरी अनेक Wa पर पड़ता है। यह (प्राणपद) 
उन को बिल्कुल गला देता है। तुमने अकसर देखा होगा कि 
जब कोई चाकू या लोहे को कोई और चीज कुछ वक्त तक हवा . 
में रक्खी रहती Š तब उस पर एक चौज कुळ कुळ लाल से रंग 
को पैदा हो जाती है जो कि जुग कहलाती है वह प्राणप्रद्‌ 
और लोहे का सुरछुब ( सिश्र ) है । et 

| ३-गर्मी व सर्दी-इन का असर सी बड़ा भारो होता 
है, यानी जब दिन में जोर को गर्मी पड़ती है तब वह सब . 
चीजों को फेलाती है और जब रात के Wem यकायक सर्दी प- 


` इनो gem होतो है तब वह सब 'चोजे, जो कि गर्सी को 


वजह से दिन में फेल गइ थो, यकायक सिकुडने लगती हैं । 
इस यकायक fuae में बहुत सो चीजें, फट जाती. हैं और 


कुछ जमाना गुजरने पर यही फटे टूटे टुकड़े बारीक हो जाते 
Si इस बात को साबित झरने के लिये कि गर्सी के are य- 
कायक सर्दी पड़ने से अकसर चीजें, टूट जाया करतो हैं, गुरु 
आपने शागिर्दो से एक पत्थर का या सिटी का टुकड़ा खूब गस. 
कराता है और जब वह गये हो जाता है तब कहता है कि 
इस के ऊपर थोड़ा सदे पानी डालो । जब पानी डालाजाता . 
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इस की ane यह है कि जब कोई sita गले को जाती 
है तब बह फेल जाती है। अब अगर उसके ऊपर यव्हायक कोडे. 
Sat चीज डाल दी जाय तो उसका सिफ बाहर बाला हिस्सा 
dat होगा और fagee और अंदर का हिस्सा जिस पर अब 
“तक सर्दो का पूरा असर नहीं पहुंचा ज्यों का त्यों गर्नी को 
वजह से फेला रहता है । we बाहर का हिस्सा सिकुडने at 
हालत में भीतर को दुबाता है और भीतर का हिस्सा] फेला 
रहने को वजह से इस को उलटा धक्का देता है, इस ए'चा तान 
में बाहर का हिस्सा, जो कि पतला है, अपनी कमजोरी को 
वजह से फट ज्ञाता Š । तुमने अकसर देखा होगा कि जब 
fuera का तवा बहुत गसं होला है तब अगर उस को ठंढा 
करने के लिये उस के ऊपर पानी डाला जाता है तो वह टूट 
जाया करता Š । बिल्कुल इसी तरह दुनियां के पहाड़ों के 
पत्थर anc: दिन में gen को गर्मी पा पाकर .फेलते और 
रात फो यकायक सर्दी पा पाकर red और कुळ TATA 
. के बाद बारीक हा जाते हैं और Fret कहलाने लगते हैं । 


_ ४-बर्फ इसका भो असर बड़ा भारी हेपता है यानो 


जब पानो सर्दी पाकर बफ वनता Š तब वह फैलता है # 
और जिस ug में जसा रहता है उसकी दीवारों को धक्का दे 
कर इधर उधर गिरा देता है और बहुत से हिस्से के! बारीक 
बना देता है जा कि पानो को साथ बह्‌ करः कहीं न कहीं 
fet को शकल में नजर qeq लगते Š r 


+ सव पदाथ सर्दी 8 सिकुडते हैं परन्तु पानी फेलता है । इश्वर ने यह गण केवल — 


« पानी में हो रक्खाहै। 
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५-पौधे-यह भी पहाड़ों के! या दूसरी चीजों को, जिन 
पर यह उगते हैं, Asa या ढीला करते रहते हैं यानी जब 
वादे पौधा किसी जगह पर, जहां उसके खुराक मिल जाय, 
लगता है तब वह अपनी जड़ों के! सख से सख चीज में घुसा , 
देता है और जड़े ज़ियादह अजुबूत हाने पर उस चीज के 
ढीला बना और ताड फोड कर बारीक कर देतो हैं। तुमने 
जुरूर देखा हागा कि जब काडे पौधा किसी दीवार पर उग 
बड़ा हे! जाता है तब वह उसकी एक एक इंट अलग कर डा- | 
लता है ag उसकी जड़े को ही काररवाद है । 


६-कीड़ HBS AST यह कास है कि जमोन के 

अन्द्रका नबाताती हिस्सा खाते हैं और ऊपर आकर इसके: 
अपनी बीट या गोबर की शकल में डालते रहते हैं और इस 
तरह जमीन को WUT थथरा कर पोलो बनाते रहते हैं इस 
तरह पोली की हुई धरती पौधों के! अच्छी तरह उगा स- 
कतो हैं। 
आर भी कई चीज हैं जे हमेशा Fret बनातो रहती 
हैं लेकिन ऊपर लिखे ge जरिये सब से बड़े हैं यह कास Š 
शबर ने इन्हीं को सौंपा है। जल का बड़ा काम यह है कि वह 

ऊपर लिखे तरीकों से ce हुए पहाड़ों d टुकड़ों को हमेशा 
_ बहाता और दूसरी जगह पर मिही को wg at शकल में 


Agar रहता Š Ú और जब इन निहियों पर बनस्पति ( न- 


ataa ) और छोटे २ जीव जन्तु पेदा ह होकर कुछ जमाने 
तक सरते और wed रहते हैं तब यह ( सिटिया ) बलवान 
हो जाती हें । तुम को याद रखना चाहिये, जिस सिहो में सरे 
हुए जानवर और पौध सिले होते हैं ae जियादह उपजाऊ 


` 
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— ( ज्रखज ) समको जाती है क्यों कि पौधे को खुराक यहो 
चोज di 

विद्यार्थो हे गुरु | अगर यह मिहयाँ पत्थर से बनती 
हैं ते! एक ही किस्स को क्यों नहीं होतों ? कोई Fret भर- 
भरी, कोडे चिकनी ब चिर्पाचपो, कोडे कालो, कोडे लाल और 
कोई सफेद क्यों होतो है? 

गरु-जे fret जिस किस्स के पत्थर से बनतो है उसको 
खासियत और रङ्ग उसी पत्थर का सा होता है, यानो जा 
Fret स्लेट यानो काले रङ्ग के चिकने पत्थर से बनतो है वह 
काली आर चिकनी होती है क्योंकि स्लेट के कण स्याह और 
छोटे होते हें । जो fret लाल, चक्की जैसे, पत्थर से बनती है 


उसका रङ्ग लाल होता है और वह छूने में भरभरी wae 


_ होती है क्योंकि वह ge और बड़े बड़े ज़र वाले पत्थर से 
बनी है । इसी तरह wag सिटियाँ सुफेद पत्थर से और दू. 
सरे रङ्गों को सिहियाँ दूसरे cgi के पत्थरो से बनो Fi मत- 
लब यह है कि जिस किस्स का पत्थर होगा उससे उसी fara 
को सिही बनेगो । यह भी याद रखने की बात हे कि चिकनी 


और चिपचिपी fret के कण हमेशा छोटे और बलई (रेतीली, ` 


HE) वा भुरभरी मिट्टी के बड़े होतें हैं । इसे तुम रेतीली 
' और चिकनी fret को अपने हाथ में लेकर खुद देख सकते 
हो। हे शिष्य ! आज किताब का qaw सिफ इतना ही 


रहेगा, अब तुम सब खेतों पर चलो और खरीफ ( श्रावणी, 
. सावणी, सासनी ) को जिनसे को, अपने हाथ से सब खेती . 


का काम करके बाना सोखो और wu हरएक जिन्स की आ 


. जुमाइश करो क्योंकि खती का काभ सिफ किताब ही wg 


: i : १ EC 
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नहीं आ सकता बल्कि अपने हाथ ही से काम करने से आता 
है । किसी कवि ( शायर ) का कौल है कि :-- 
दीहा- खेती बारी कासनी, अरु घोड़े का तङ्क ॥ 

अपने हाथ संवारिये, AS लाख हों सङ्ग ॥ १॥ 


पाठ २ 


जताई। 
( Ploughing ) 
विद्यार्थी है qe ! हम ते! हल पकड़ना सी नहीं जा- : 
क्ये(कि हमारे माँ बाप ने ते! हसके कमी हल छूने भो नहों 
दिय हस इसके कैसे चलायगे ? 
: गरु-घबराते FAT हे! P सच है तुम्हारे मॉ बाप तुमका 
. कैसे हल चलाना सिखाते.! वह तो इस कान को जुरा और 
- कसीना ससकते हैं और हल का नास लेने में भी अपनो बे 
_ इज्जुती ससफते हैं और qum क्रिकट ( गंद्‌ aa ) ant 
खेलों की तरह इसके खेल के तौर पर भी ,कभो नहीं Gary 
खैर | अब तस केर यहां पर खेती का हर एक काम अच्छी 
तरह. हाथसे कर कराके बतला दिया जायगा। अब तुम लोग 
अपने लम्बे लम्बे ATS उतार कर मेड पर रख दा और सिफ़ 
करते और wrae पहिने रहे बल्कि करते के भी अच्छी 
तरह बांध लो और पायजामें के कुछ ऊंचा कर लो ताकि 


सिटी से बचे । 


- सब frat फौरन तय्यार VI जाते हैं और अंगरेजी | 
we के! देख कर तशज्लुब के साथ अपने गुरु से पूं ते हैं कि - 
हे गुरु! हमने ता ऐसा हल. देखाहो नहों था ! इसके गुण 


i | 4 a 
ves mS 
Li ` 
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[serm] क्या Š p यहां देशी हल के कयां नहीं चलाते p 
उससें क्या एब Š ? 


गरु इसके “वादस HUS" यानी वाट साहब का हल कहते 
हैं ।इसके वाट साहब ने किसानों के फ़ायदे के लिये बनाया 
है । तुस देखते हे! कि इसमें Ars नोकदार फार [फाली] देशी 
` इल को फार को तरह नहीं है बल्कि बजाय उसके एक तेज 
चौड़ा हिस्सा है जा जमीन सें qaar Š । इस लिये यह खेत 
के ऊपर और नोचे के हिस्सों केर अच्छी तरह जात देता है । 


देशी हल को तरह यह बिनाजुता तली में नहीं ren और 


गहरा सी देशी इल से जियादः जाता है। देशी हल की ज- 
ताई में बिना जुता हिस्सा तली में इस वजः से रह जाता है 
fa उसकी फार नाकदार होतो है और उससे जा = [es] 
. बनती है ag इस V शकल का बनती है और इस शकल को 


_ दो कूडियों के बीच में कुछ .जमीन बिना जुते रह जाती है। 


इस को जांच तुल. खुद ऐसे yy निशाना को आपस से सिला 


कर कर सकते डे । ऐसे! vy दे! निशान मिलाने से ऐसा vy | 


निशान बनता है जा हिस्सा इस निशान के. नीचे की तरफ 
खाली नजर पड़ता हे और जिस पर ऐसा निशान लगा है 


वह बिना जुता छुआ Qa इसो तरह हर दो कंडियों में == ` 


मिही बिना जुते छूटती चलो जाती है और जब झाडी gars 
की जाती है तब बहुत से चतुसुज Gar हे! जाते हैं। मतलब 
यह कि इस हल को पांच छः जुताई के बाद पूरा कास Garg 
का होता है। अंगरेजी हल में दूसरा गुण यह है कि जमीन 
को जोत कर उलट Sar है इंस से उस सिही को भी चप और 


A 


हवा मिल जाती है जिसने नीचे पड़े इन देवताओं के कसी | 
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दर्शन भो नहीं किये थे, मिही के उलट जाने से यह भो फायदा 
है कि घास पात को ae ऊपर आ जातो हैं और पत्ते वगैरः 
नोचे da जाते हैं इस तरह उलट जाने में फिजूल पौधे अपनी 
खुराक न पाकर सर सङ ही जाते हैं इस हल को एक जुताइ देशी 
हल की तीन चार बल्कि पांच जुताई के बराबर है और इस 
से एक दिन में देशी हल के काम से काम भो दुगुना हाता है 
क्योंकि इस की कूदी देशी हल की कू डी से ज़ियादः चौड़ी 
. होतो है। देशी हल को जुताई fare: से fare: ५ इंच गः ˆ 
हरी हातो है और इसको ९ इंच तक पहुंच जातो है।इस ग- 
हरी garg से यह फ़ायदा हेपता है कि पौधों को जह दूर तक 
पहुच जाती हैं और इस तरह Riang: सिटी से खराक we 
. सिल कर के पौधे को खुब मजबूत व तन्दुरुस्त रखती हं । 


यह हल देशो हल से हर तरह से जियाद्ह मुफोद्‌ है 
लेकिन इसमें अगर कोडे Va समका जाय तो सिफ यह है. 
_ कि इस को क़ीसत जियादह है और इस में जोतने के लिये 
. जियादृह Stadt और बड़े बेलों को जरूरत. है । यह दोनों 
. बातें ऐसी Š कि हसारे सुल्क के किसान निर्धेन (गरीब) होने 
को वजह से इस वक्त, इनको पूरा नहीं कर सकते। इस लिये 
spem के साहुकारों को देश को किसानी ( खेती बारो ) के सु- 
. चार सें अपनी उदारता (फ़य्याजी ) दिखाना बहुत ही जरूरी 
है जैसी कि हमारी दयाल (रहीम) matie इस (किसानो) 
को हालत को सुधारने के लिये रात दिन qug हैं और हर 
जिले में विलेज बेक ( देहाती sim), जिस के खोलने का तरीक 
- तम्हारे सामने कभी फिर बयान किया जायगा, खोजने कों 
कोशिश कर रही है जिस से यह किसान लोग बहुत थोड़े ब्याज 
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^ . (सद्‌) पर अपने खेती के कास के लिये रुपया उधार लिया 

करेंगे और इकनी, snae, या पवली के व्याज से बच सकेंगे। 
साथ ही साथ किसानों को भी सच्चा और देसान्‍दार बनना 
AGAR । 


यह सब बाते कह कर गुरु अपने शिष्यों को हल मे बेलो 
को जोड़ना बताता है । 


देखो इल को हरस में जो कुंडा (डल्ला) लगा है इस में ° 


जूझीर का एक किनारा लगाओ और दूसरे सिरे को ga के 
कड़े में झटका दो MCAT को बलों के कंधों पर रख कर जोतों 
को झंदर को तरफ से बेलो को गद्नो के नीचे से लाकर बाहर 
को तरफ जुयेमें St अटका दो और दोनों बेलोंके दानो रस्सों 


को हल में हथेली के पास बांधो । तेज़ बेल को हमेशा दा- : 


हिनो तरफ रक्खो | अब यह हल तम्हारे कास के लायक VT 
गया है इससे अपना काम ले सकते PD! २ 


विद्यार्थी हे गुरू! इस हल के गुण तो हस अच्छी 


तरह समक गये हैं और बेलो को इस में जाइना भी समक 


गये हैं लेकिन अब यह बतला दीजिये कि जुताई में किन २. 


बातों का खयाल रखना चाहिये P 


गरु हे शिष्य अव्वल तो हल को हथेली (सुठिया) q- 


हिने हाथ में पकड़ो और चाबक (साँटा) ard हाथ में लो 


` और दहिने हाथ को तरफ़ से खेत जातना शरू करो । देशी . 
हल को तरह इस को दुबाना नहीं चाहिये क्योंकि दबाने से. 
यह हल गहरा नहीं जाता बल्कि इस का. सिही सें घुसने ` 


. Gje: . 


... बाला हिस्सा ऊपर को उठ आता है इस को फकत आहि- .. 
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स्तगो के साथ हाथ से wa रहो । सोधी कडी और Wut 
` शहरो et बनाने को हमेशा कोशिश wat । बेलो को जु- 
ताडे के वक्त कभी न पोटो बल्कि लफज के इशारे से कास 
लो । अपना दृहिना पेर और दृहिने बल को det में रक्खो | 
क्योंकि ऐसा करने से Het गहरी और सोधी बनेगी । 
जिस वक्त बैल कूंडी से दृहिनी तरफ निकल जाय ते 
बाय बेल के xw ( पगही ) को खोंचो और कूंडी २ या आ 
आ. के लफजो से बेलो को इशारा करो Ar बैल फिर mut 
जें आ जायगा । अगर बेले ast से बांडे तरफ निकले 
ते! दहिने बेल की रस्सी को खोंचो और ufu बेल 
को अपने लफजो से धमकाओ । इस तरह भी बेल फिर 
कंडी में आ जायगा । जब खेत के किनारे पर पहुंचो तब बल 
E are तरफ्‌ + के मोडा । इसका आसान तरीका यह 2 
कि बाँचे बेल की रस्सी को खींचो और दो के आए 
आ के शब्दों से इशारा करो और हलके भो बाँडे तरफ को. 
सोडा । ऐसा करने से बैल बाँडे तरफ को सुड जायेंगे और तुस 
. को जियादह जोर लगाने की जरूरत भी न होगो' । उत्तर 
, और दक्षिण की gard में सिर्फ पश्चिम और पूर्व को तरफही 
: नडे कड़ी काटनो चाहिये, उत्तर आर दक्षिण को तरफ्‌ wel 


site ga पश्चिम को gare सें fum उत्तर आऔर दक्षिणको . 
ही तरफ़ नइ कडी काटनो चाहिये qa व पश्चिम को तरफ़ 


नहीं wawa यह है कि नडे कंड़ी faa दो हो तरफ काटनो 


DLE Se Ak ETT ee रमा 
+ दहिनी तरफ्‌ कौ भी मोड सकते है लेकिन इस हालत म तजु बल बांड . 
` तरफ रखना होगा, चाबुक दहिने हाथ में बायें बेल को आर अपने बाय पर को 


कडी में रखना होगा । मतलब यह कि दहिनी तरफ को जुताइ म हर एक कार | Jai 


रवाई बाइ तरफ का जुताई स खिलाफ करनी gui i 
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चाहिये, चारों तरफ़ नहीं। अगर चारों तरफ नई कूंडी काटी 
जायगी तो खेत के बीच सें पहुंच कर जगह ऐसी तङ्ग होजा- 
यगो. कि बेलो के सोइने में. बड़ी दिक्कत होगी । 


शिष्य हे गुरु! हन और सब बात ते! ससक गये हैं 
. लेकिन यह बात समुक में नहीं आई कि आपने तेज़ बेल को 
feat तरफ और चाबुक. को बाँये हाथ सें रखने का क्यों 
हुक्म दिया है? 
गरु-तस को ससमाया गया है कि किनारे पर पहुंचकर 
बाँडे तरफ़ को सुड़ना चाहिये अगर quur बेल तेज़ न QUUD 
तो. बायाँ बेल उस को आसानी से न मुड़ने देगा। दूसरो 
बात यह है कि किनारे पर पहुंचकर मुड़ने में fea बेल 
को ज़ियाद्‌ः फासिला ते करना पड़ता है अगर वह तेज़ न 
ar ता.उस जियादह MRR को उतनी ही देर में ते न_ 
कर पायगा जितनी देर में बायाँ बैल. कम तेज होने की a- 
WE से उससे कस फ़ासिला ते कर लेगा! - Ç 
बाय हाथ में चाबुक का रखना इस वजः से बतलाया गया . 
है कि बांडे तरफ़ कस तेजु बेल जोता जाता Š 'उसो ST घस 
काने चमकाने को जरूरत पडतो है अगर दृहिने हाथ में चा- 
बुक के रघखा जायगा तो दुहिना बेल जियाद्ह तेज हेनेकी 
वजह से ,चाबुक को देखते ही तेजी दिखायगा और मुसकिंन 
है कि किनारे पर पहुंचने के पहिले ही बाय बेल. को दुबा . 
कर YS जाय | इस तरह मुडे हुए बेल को फिर कंडों में लाने. 
सें जमीन का. कुळ हिस्सा बिना जता रह जाता हे । 'शिष्यों ! 
चावुक वाये बेल को .तरफ इस वजह. से. रखते हैं कि यह-बेल : 


/. उस ( चाबुक) के siw से दहिने बेल के साथ लगा रहे । 
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यह सब बातें बतला कर गुरू अपने शिष्यो से जताई 
का कास. शरूआ कराता है. और जहाँ २ ज़रूरत पड़ती हे. T- 
पने हाथ से हल पकड़. कर. अच्छी तरह सिखाता है। जब 
. खेत. ख़त्म QT जाता है तब वह अपने शागिदों को पटेला, 
( पाटा, Ser या gar) जो कि-एक चार अंगुल से ळे अंगुल. 
की सुटाई और ९ फुट की चौड़ाई Me ग्यारह बिलान्द 
( बालिश्त ) यानी पौने तीन-गज को लम्बाई का तरूता है 
और. जिसमें एक तीन अंगुल चौड़ी और एक से-डेढ़ अंगुल. 
सोटी घरक ( तरक at पटड़ी ) पोळे नोचे को तरफ़ te 
जते हुए खेत पर फेरने का.हुक्म देता है. और उस के दोनों 
. 'किनारों पर एक.२ विद्यार्थी के! खड़ा करता है, और ४ बेल 
जड्वाता है । 

विद्यार्थी हे गुरु! पटेला फेर्ने से क्या फ़ायदा है? 

गुरु-अवल ता यह सब. ढेलों को dTg फोड़ कर सहीन 


कर देता है, दूसरे- यह सब-मिट्टी को हसवार बना दूता 2. 


तीसरे खेत की नसी को नहीं उड़ने देता:क्योंकि खेत को स- 
तह कम हो जाने को वजह से उस से ज़ियादह साप नहीं 
उडती! अगर जताई करने के बाद खेत म पटेलान चलाया जाय 
ता. लिही के जरो में सरज की थप और war दाखिल. STAT 
उसे खक कर देती है धप और हवा को खासियत को तुस 
BEES खुद जानते हेर । 


विद्यार्थी हे गुरु | हमारी समक सें यह नहों आया 
` [के खेत को सतह पटेला देने से किस तरह कम हे! जाती है, . 
क्या एक एकड़ CHA का खेत पटेला फरने से एक एकड़ से कम 


रकते का रह जायगा? 
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गरु नर्हो | नहीं ! ! यह बात महां ! ! ! मालूस होता 
2 $ 


है कि तुस सतह ओर Ced के फरक को नहीं सनकते | THAT 
आर चोज है और सतह और चोज Š | रकुवा हमेशा Aer 
को. लम्बाई चौडाई के जरब का नतीजा है अगर NIT को न 
बदला, जाय ते! रकबा भी न बदलेगा और सतह वह चीज 
है जो बराबर ( हसवार ) करने या ऊँचा नोचा करने में घट 
बढ़ सकती Si हसवार खेत की सतह ना हमवार खेत की 


सतह से हमेशा कन Vat है। तुम देखते हे! कि जता हुआ. 


खेत कंडियाँ को बजह से ना हसवार आरपटेला फरा हुआ खेत 


कंडियाँ न रहने को बजह से इमवार हो जाता है इस लिये. 


. जुता हुये खेत की सतह fares और पटेला फरे हुये खेत 
को सतह कम होती है । 


उदाहरण (सिसाल) भानलो कि एक हसवार खेत १४ फोट 
चौड़ा है अब उसमें आठ २ इंच गहरी, और एक २ फुट चौड़ी 
१४ Ret बनाई जायें तो उस जगह पर जहां कि जुताई 
करने से पहिले १४ फोट चौड़ी हमवार सतह थी, १४ मुसल्लस। 


(mage) ऐसे बन जायेंगे जिन सें से हर एक को दो भुजा (f) - 
दृश दृश इंच और एक १२ इं० (९ फुट ) होगी । दूसरे लफ़ज़ों ` 
सें यह कहना चाहिये कि १२ इंच सतह, कंडी बन जाने से, '. 
२० इंच हो गडे । अब हिसाब लगाओ कि १४ फोट सतह, कंडी 


` बन जाने से, कितनी बढ़ जायगी | 
«o wo ड्‌ १६८ 

qa: १६८ gg 
फुट फुट Yo १४०८ 
q: १४ ४ ८= १ 
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जुते हुए खेत का चित्र नीचे दिया गया है जिससे सतह 
का बढ जाना साबित Bt 


विद्यार्थी-हे गुरु ! हन में से बहुत से तो इस | 


उदाहरण से समर गये हैं कि बेशक खेत को जोतने से उसको 
संतह बढ़ जाती है परन्तु कुळ हममे से ऐसे सी हैं जो इसको 
आच्छी तरह नहीं समरे आप कृपा करके कोडे आसान मिसाल 
देकर ससकाइये | 

शरू अच्छा | अगर तुस को saa दस के पहिले सि- 
काने को बीसवों शकल याद्‌ नहीं है तो सें तुस को बहुत ही 
आसान उदाहरण देकर Wm | 

फ़ करो एक १४ फीट चौड़ा इसबार खेत है, उस को 
चौड़ाई को Gack के लिये चींटे को ४ मिनिट लगते हैं बताओ 
अगर उस खेत में कडी बनी già हों तो क्या aE उस को ४ 
हो मिनिट में ते कर लेगा ? 

विद्यार्थी हे गुरु! नहीं | नहीं !! बह det उतनी 
ही देर में उस को न ते कर पायगा क्योंकि हमवार खेत सें 
तो सिफ उस को १२ हो इंच फासिला ते करना था अब उस 
को हर एक कडोनें १० इंच नीचे उतरना पड़ता है और १० इंच 
कपर थढ़ना पड़ता है यानो १२ इंच के बजोय २० इच का 
'फासिला ते करना पड्ताहै। : 

गरु ! पंस उस चोंटे के लिये गोया उस खेत को सतह 


i | दुगुनी के करीब हे! गई । लेकिन देखो खेत १४ फोटही चौडा 


रहा। 


यह गुण सुन कर सब बिद्यार्थी, गुरुके ससमाने के सुता- | 


८ A gata ` 
EU टन 


१८५७ Z Sp NS S 
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fam, बहुत हो सहूलियत के साथ YA पश्चिम जोते हुये खेत 


` पर उत्तर दुक्षिण और उत्तर दक्षिण जोते हुये खेत पर पू 
'पश्चिस पटेला फेरते हैं ताकि कुंडी fret से सर कंर हसवार 
हो जायं । इसी तरह कई बार जुताई करा और पटेला फिरा 
कर गरू जी ने .विद्याथियों से खेतों को बोने के काबिल बन- 
वा लिया à 

विद्यर्थी-हे गुर! आपने कई बार खेतों को क्यों ga- 


वाया है, इस से झ्या फ़ायदा Š p 


गरु तुम ने यह Yara बहुत ठीक किया । सें इस का 


सबब उदाहरण देकर समाता हूं । WTA देकर Fart 

जैसे इन्सान अपनी रोटी बनाने व पकाने के लिये पहिले 
आटे. को पानो सिला मिलाकर, गूं दृते हैं और जब आटा गूं < 
कर तय्यार कर लिया जाता है तब उस को रोटी बनाकर 
MC आग. पर सेक कर तय्यार करते हैं इस तरह को wars 
हुईं रोटी जल्द EAA हो जाती है । अगर ऐसा न किया जाय 
तो रोटी अच्छी तरह और जरद्‌ न पचेगो। बिल्कुल इसी 
नियम (sum) पर पौधों के मिही रूपी भोजन को भो त- 
^ य्यार करते हैं। सिटी में पानो देना भौर हल व पटेला चलाना 
तुम्हारी रोटी के आटे को तरह पानी सिलाना व गूं दूना है। 
जैसे तुम अपने भोजन को आग पर तपाते हो इसी तरह 


डेश्‍वर पौधों के भोजन को धूप से तपा कर तय्यार करता है। _ 


जैसे qu अपने आठे को कई बार उलट पलट कर गूँदते हो 
. और आग पर पकाते हो इसी तरह पौधों का सिही रूपी भोजन 


-भो उलटं पलट का हल, Ret ( पेटेला, हंगा ) से गदा जाता | 
यानो तय्यार किया जाता है और धप रूपो आग d तपाया 
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जाकर तय्यार किया जाता है। अगर ऐसा न किया जाय तो | 
पौधों को खुराक हस्त जरूरत तय्यार न होगी और उन बे- 
चारों को या तो भूखों सरना होगा या कच्ची खुराक खाकर 
बद्‌ हजुसी हे! जायगी जिस से थोड़े हो दिनों में उन का 
खात्मा हा जायगा । इस लिये अच्छी तरह हल पटेला चला 
वर सिटी को खुब सहीन बनाना चाहिये ताकि पौधे अपनी 
खुराक हासिल कर के खूब मजबूत बने TE । 


विद्यार्थी हे गुरु ! आप को धन्य है ! आपने हम के, 
निहायत आसान मिसाल देकर बार बार हल चलाने और 
पटेला Wed के फ़ायदे समका दिये लेकिन यह ससक सें नहीं 
आया कि आपने किसी विद्यार्थी से ता faa दो हो gare 
कराई हैं, किसी से सिफे तीन और किसी से चार । किसी खेत 
जं कम और किसी में जियादः जुतादे करने को क्या वजह है? 

गरू-इस सवाल का भो उत्तर मैं तुम को ऐसी हो 
आसान सिसाल देकर समकाता हू, सनो . . | 

तुम खुद इस बात को अच्छी तरह जानते RT कि किसी 
आदमी को तो सेर भर qua को HELA होतो है, किसीको 
दो सेर की और किसी को, जे कि मथुरा के stat को तरह 
का है पाँच २ सात सात सेर तक बाटी चूरमा की जरूरत 
होती है । और तुम यह भी अच्छी तरह जानते हे! कि किसो 
suat jat जठराथि ( कुवत हाजिसा ) जियाद्‌ः बलवान ' 


| हाती है और कच्चे खाने को भो पचा देतो है और किसी को 


E .जठराप्रि इतनी कमजोर हाती है कि थोड़ी खुराक TAA क- 


रने के लिये भो चणे atc को जरूरत A ES e 


Y š 
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पौ का सी हाल Qoa कोई २ पौधे, जैसे मुङ्ग, उद्‌, मोठ, 
लोबिया यानी जितनी फलीदार जिन्स हैं, सिटी से 

बहुत कम खुराक लेती हैं इस लिये इनके वास्ते खेत सें, जि- 
arg: Gare करने की बहुत जरूरत नहीं है लेकिन मक्का 


(सकी, qa ) गेहूँ, गन्ना, आलू वगेरः अपनी खुराक जियादः 


तर मिही से लेते हैं और इन में से गेहूं और मक्का को जठ- 
राग्नि भी कमजोर है इस लिये इन के वास्ते जियादः gars 
qere की जरूरत है । शिष्या | इन पौधों को तरह, आज 
कल हमारे देश वासी Saga ( आली झ़ान्दान ) के पुत्रों को 
हालत है जो चटनी मिठाई के स्वाद्‌ ही स्वाद्‌ में खाता जियाद्‌ 
जाते हैं ured जठराग्नि कमजोर हाने को वजह से संग्रहणी 
( पेचिश ) ate: का पाठ aga ही जर्द पढ़ कर हंसेशा के 
faa पळताया करते हैं । तस देखोगे कि मक्का, जो कि aga 
जियादः और Teg २ खराक लेती है, थोड़े ही दिनों S कट 
fae जाती है लेकिन गना, जो कि aga आहिस्ता २ और 


थोड़ा २ खाना खाता है, एक वर्ष तक खडा हुआ रस पिलाता 


Jw मौज उड़ाता रहता है। इस लिये तुम को भी चाहिये कि 
' मुनासिब खुराक खाओ, ताकि तुम बड़ी उस्र पाकर अपने 


^ इस दीन देश को Rare: we तक फ़ायदा पहुंचा सको] . 


_ जुताइ के मुख्तसिर फवायद्‌ | 


(९) ओने के लिये जुमीन नरभ पड जाती है ' | 
(२) पौधे को खराक देने के लिये जियादह मिही तय्यार 
हा जातो है । | 


4 í Pa iz 4 Š kh 
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(3) फ्रिजूल जल पौधे भर जाते (el arcum मान ही UT | 


(४) sata पानो को fare: aq करने के काबिल. RT 
जातो है । " 

(4) ज़मोन के अन्दर qa और इवा का असर अच्छी तरह 
आजादी के साथ हाने लगता है । JE 

(६) नीचे को मिहो को, भी उलट जाने को वजह से, wat 
व घुप मिल जाती है जिससे पौधे को खुराक अच्छी 
तरह तय्यार NA लगती है । | 

पटेला फेरने के मुख्तुसिर फ़वायद्‌ | 


SOS 


(९) जुसीन हसवार हो जाती है। . 


m (२) जुमीन के ढेले टूट जाते हैं । 


(३) जुमीन से ननो उड़ने से रुक जातो है । | 


. (४) जुसोन की सतह कस हा जाती है । ce bim 
(४) सिद्दी से बीज ढक जाता है अगर बीज sU के बाद 


फेरा जाय । E 
विद्यार्थी है गरु! हमारे कुळ खेता में बड़े २ ढेले क्यों 
पड़ गये हैं और इनको बारीक करने का war तरीका है? 
Ja रू इन ढेंलों के पड़ जाने की यह वजह है कि इन 
खेतों = सिही चिकनी है और यह ठोक वक्त पर wet जोते 
गये यानी जब इन की लिही का पानो बिलकुल सूख गया 


और यह. कडी हे! गई तब यह जोते गये हैं। जब मिट्टी . 
ऐसी हालत में जोती जाती है तव उसमें du पड, जाया क- 


. रते हैं। खेत को उस वक्त जोतना चाहिये जिस am कि कुछ 
s = पपडी पड़ने लगे यानी मिही न ता जियाद्‌ः ग्रीली QU 
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- CU Ree ISNT 
आर न जियादः सूखी । अगर उसमें जुरूरत से fare: नमो 
_ होगी तो जोतने से वह चीढी ( चिपचिपी ) हेएकर सूखने पर 
' पत्थर जैसी कड़ी हे! ज़ायगी और अगर उसमें जरूरत से कम 
' जमी होगी तो बड़े बड़े ढेले पड जायेंगे। Sat के तोड्ने के 
लिये तभ इन Sat पर यह कोल्हू ( WHE, ऊद्‌, ढुलना Gc 
«t ar गिरीं ) जे कि अढाई aS लम्बा और छः से ८ ste : 
की परिधि ( दायरे ) का लकड़ी का गोल टुकड़ा d आर 
जिसका वजन करीब क़रीब २० मन के है और जिसका दृहिना 
किनारा बाये किनारे से qa जियादह सोटा है, फेरो'। यह 
सब ढेलों को चूर सूर कर देगा । इसका दहिना किनारा 
बाये किनारे से इस गरज से मोटा रक्का जाता हे कि इसके 
ama में बैलों पर ज़ियादः जार न पढ़े । यह खेत पर अक- 
सर, उस ww फेरा जाता है जब बसात कम होती 2 और 
उस (खेत) Š काफ़ी नमो न होने को वजह से बड़े बड़े ढेले 
चड़ जाते हैं । ऐसी हालत अकसर दुभिंक्तकाल (कहत के वक्त) . 
_ सें हो जाया करती है! इस ( कोल्हू ) में भो चार बैल जोड़े. 
जाते हैं । 


विद्यार्थी हे गुरु ! यह बात समक में नहीं आई fo 
wfüwr किनारा सोटा होने की वजः से इस (कोल्हू) के 
सोड़ने में क्यों आसानो हाती है? | 


` गारू-इस बात के समकने के लिए तुम एक पानी पीने ' 
` - : 
का गिलास, जिसका एक किनारा पतला और एक सोटा हो, 


arta पर लुढ़का कर देखो तुम खुद जान लोगे कि बेशक . । 


मोटा किनारा जल्द घूम जाता है । 
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यह बात सुन कर एक विद्यार्थी फौरन दौड़ कर बोडिङ्ग ` 
हौस में जाता है और एक पानो पीने का गिलास लाता है। 
उसको अपने गुरु के कहने के सुवाफिक जुसीन पर लुढ़काता 
है और कहता है कि बेशक सोटा किनार जल्द घूस आता 2 
पस साबित हुआ कि Are किनारे की तरफ के. बेल पर, 
कोल्हू के मुड़ने में, कमजोर पड़ता है । इसके गुण सुनकर सब 
विद्यार्थी, खुशी के साथ, कोल्ह को खेत पर कडे बार फेरते 
हे और सब ढेलों को तोड़ फोड़ कर.चूरा कर देते हैं ,। बचे 
बचाये ढेलों को ख़बर qa से लो जाती है ।. | 


_ Qa के कास को समाप्त ( छत्स ) करके गुरू अपने बि- 
द्यार्थियां को दही देता है । विद्यार्थी लोग निम्न दोहों के 
पढ़ते और हंसते खेलते हुए बोर्डिङ्ग हौस को चले जाते हैं: . 

दोहा । s 
लम्बे कोट उतार के मेंडप राखो जाय! . 
पाजासा फुरता उपर खोजी वेग चढ़ाय Ú ९ N 
अब हल को तुम पकड़लो दृहिने हाथ सम्हार | 
बाय कर में आपने चाबुक लीजो घार ॥२७ 
qR करको ओर से ATA निज कास । 
सीधी कूड़ी ले चलो सुठिया कर में याम ॥ ३ u 
. जब पहुंचो तुम छोर पर थासो अपने बैल J 
निचले पशु को रोक के लीजा बाँडे गेल ॥ ४॥ 
. इसी तरह से खेत में गहरी दोजे जात | a 
| जाते हे प्रिय शिष्य गण सोंचन में हो ओत uut 
स्मरण रखन की बात है गहरि जोत से खेत । 


“वर्षो जल qta घना कूप जलहि नहिं लेत NEU: 
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गहरा यह जाता नहीं वाट साहिब का इल, 
यदी दुबाओ तुस इसे MCE लगाओ बल usu 
वरन सुगमता पूर्वक राखो इसके थास । 
हौलेहेले चलन दो यहो तम्हारा कास ucu 
' इहि विधि Gate Sra करि ऊपर Fat फेर d 


जहाँ agi के अब सबै ससतल कीजो ढेर ॥ ९ ॥ 


यदि कोडे ढेला बचे कोल्हू दोजा फेर d 
जात वह भी चणे हो आवे न तसरे हेर ॥ qo ७ 
तिस पर भो जा बच इहे सङ्गर लीजो काट । 


कूट पौटकर शीघ्र तिहिं कर दो बारह बाट ॥११॥ 


हंगा तरता एक है जुते Ga wc जाय । 


फेरा जाता इस लिये उड्न न पावे तोय ॥ १२॥ | 


एकादश ANC का इसका है लम्बान | 


चौड़ा फुट इक, सोट यह चतराँगल लो जान ॥९३॥ 


इसमें इक west लगत अंगुल चौड़ो तोन । 


पीछे नोचे रहत है समो तुम्ही प्रवोन ॥.१४॥ 
मोटी अंगुल एक से अढु-तीन लों जान्न । 


ढेलों का सब. खेत के करतो यह घससान ॥ qu U 
एक बात प्रिय छात्र गण | सुनलो करके शोर । 


चपल. बेल को राखियो सदा दाहिनी ओर ॥९६॥ | 


जातं तस उस छोर पर!पहुंचोगे जिस आन । 


सोडन में हल पशन के होय न कोडे हान ngan = 


RIVE लक्कूड स्थूल का ढाइ गज लस्बान । 


दे से अठ फिट की परिधि गोलहि लो तस सान ॥१८॥ ` | 


गरुता इसकी बीस मन जानत सभी किसान । . 
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दृयाँ किनारा बाससे ga यक मोटा जान॥१९॥ 
यह मोटा इस वास्ते राखा चतुर किसान | 

बास ओर को yga में सहूनि पडेना तान ॥२०॥ 
ढेलों का wit बिकट है शंकर जस त्रिपुरार | 


उसने तिरपुर को हना इहि TS हन डार ॥ २१॥ 


और एक घण्टा बाद जब सब विद्यार्थी आरास कर चु- 
wa हैं तब गुरु उनमें से किसी को जिस्नास्टिक ( अङ्गरेजी 
कसरत ) किसी को टेनिस ( एक अंगरेजी खेल जे। रबर की 
छोटी छोटी फ़लालेन से dat हुदै गंदाँ से, बीच में जाल 
“तान कर खेला जाता है) किसो. को कबड्डी ( देशी खेल ) 
fadt को जा घोड़े को सवारी, किसी को दौड़ना भागना और 
किसी के जियादः ताकतवर और ज़ियादः दौड़ने वाले हैं, 


€ फुटबाल ( पैर से ठोकर सार कर खेलने का गेंद ) खेलने, का. 


हुक्म देता हे और खुद भो इस खेल में शरोक होता है | एक 
घण्टा यह कसरत करके विद्यार्थी लोग बोडिङ्ग होस में चले 
जाते हैं और अच्छी तरह आराम करके खाना खाते हैं और 
fac अपने सबक़ को दूस ग्यारह बजे रात तक याद करके 
a जाते हैं और चार पाच'बजे सुबह के! जाग उठते हैं अर 
. अपना अपना काम शुरूअ कर देते हैं। WA 


SNA V 
[So TA Za 
pes m 3 
kaya 
कर 

À TA 

x i 
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` मिट्टी की किसमें 
( The Knids of Soil ) 
गरु-विद्यार्थिया ! आज सै सिही को क्लिस्में बतलाता 
हूं, सुनोः--- 
सिही की किसमें, असिल में दो हैं यानो चिकनी ( डा- 
कर या सटयार ) और रेतीली ( बलई ) । इन्होके कडे और 
हिस्से हो गये हे-ससलन सटयार-दूसट, बलुदद-सटयार वगेरः। 
९-चिकनो fret या सटयार वह है जिसके जुरे at- 
दह महोन होते हैं वह हाथ में लेकर दबाने से जहां के तहा 
जमे रह जाते हैं और पानी मिला कर उस को जिस शकल में 
बदलना चाहो उसी में बदुल सकती है । इंट, बतन, खिलौने 
सब इसी की शकले हैं । अगर इस सिही पर पानी डाला जाय 
तो जलद ही नहीं सख जाता । चिकनी Fret के गोले खेत सें 
आदसी ब दूसरे जानवर अच्छी तरह तेजी के साथ नहीं चल 
सकते क्योंकि यह उनके पेरों में चिपकने लगतो है । 
२-बलई (रेतीलो या भड) सिही को खासियत चिकनी 
मिट्टी को .खासियत से बिल्कुल उलटी है। इसके जर बड़ 
और कंकरोसे होते Š छूने से कड़े मालूम होते हैं । अगर 


` इस fret को किसी शकल में बदलना चाहो तो नहों बद्ल 
सकते । अगर इसके ऊपर पानी डाला जाय तो mica Wu 


जाता है नदियों के आस पास ऐसी सिद्दी सिलती है। .. 
नोचे लिखे नक़शे से तस को सालस हो जायगा कि कि 


तना कितना चिकना सिटी, का हिस्सा होने से मिही को क्या | 


क्या किसमें हो जाती हे-- — 
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! फ़ी सैकड़ा चिकनी सिही का 

सिही को किस्स । aa 
बलडे [ tatet ] मिही ... ९० से wo तक 
बलुइ-दूमसट .. २० से ४० तक. 
दूसट [ रौंसली किस्स suu]. uo से ७० तक 
सटयार-दूसट ... 9० से ८३ um 
सटयार [era] x | से ७५ तक 


इन सिहियों में सब से अच्छो que है, दूसरे qui को 
सटयार-दूमट और wu wen हैं और सब से ,खराब .खा- 
'लिस बलुई और ,खालिस सटयार fret हैं । 


मिही की जांच 
et य्य 
( Mechanical test of soil ) 


विद्यार्थी-हे गुरु ! हन को कोई ऐसी आसान तरकोब 


बताइये जिससे हम fret को जाँच करके उसको feed जान 
जाय । 
` गरु इस को जाँच का सब से आसान तरोक़ा यह है 


कि इसके बड़े २ .जरॉ को MT छोटे छोटो को अलग २ कर 


` उन को तौल लो और जिसमें जितना फो सेकड़ा छोठे जरां. 
. का हिस्सा आवे उसी हिसाब से ऊपर लिखे हुये नक़शे के 


सुताबिक fret को किस्स मुकरर कर दो ।-सैं खुद, तुम को 


` इस जांच के करने का तरीका अपने हाथ से करके दिलाता हू । 


गुरु एक या दो सेर मिट्टी लेता है और उस को एक 
कंच के ada से, पानी के साथ अच्छी तरह मिलाता हे यानो 


खस का शबेतसा बना देता है। पाँच ळे घंटे के लिये, बिना. | 


M 
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Ne fo roo ET 
farà SATA, AAA को CHAT रहने QUT है। ऐसा करने से 
रेतोला हिस्सा, जो कि ज़ियादह भारी है नीचे बेठ जाता है 
और चिकनी मिही के जरे कुछ तो ऊपर पानी में तेरते रहते 
हैं और कुछ नीचे रेतीली तह के ऊपर बेठ जाते हैं। sweat 
और सावधानी से, गुरु, ऊपर के पानी को उड़ेलता है ताकि 
रेतीला हिस्सा, जो कि नीचे बैठ गया है, गिरने न पावे zat 
तरह, पानी मिला मिलाकर दो तोन बार निही को धोने के 
arg सिफ रेतीला हिस्सा बाकी रह जाता है और बारीक 
मिट्टी का हिस्सा सब निकल जाता है। इस के arg, रेतोले 
हिस्से को अच्छी तरह सुखाकर विद्यार्थियों के सामने तोलता 
है और इस वजन को मिही के वजन में से निकालता है और 
जो बाकी बचता है उस को सहीन यानो चिकनी fret का 
हिस्सा बतलाता है और ऊपर लिखे न.कशे के मुताबिक उस 
को किस्स्‌ qeu करता है। | 
` विद्यार्थी हे गुरु ! यह जांचतो हम अच्छी तरह समक 
गये हैं अब यह बताइये कि इन मिहियों में सब से अच्छी, 
मिही, खेती के लिये, कौनसी समझो जाती है और कोन सब 
से खराब है और किस किस सिही में कौन २ जिन्स ars 
जाती है? 
गारु-मासूली तौर से खेतीके लिये दूमट मिहो, जेसा कि 
में अभी कह चुका हूं सब से अच्छी समझो जाती है और 


खालिस vetet और .खालिंस चिकनो सिहियाँ सब से खराब 
हैं । que मिही में सब जिन्स ate जा सकती हैं। .खालिस j 


चिकनी fret में या .खालिस रेतोलो मिही में कोडे जिन्स 
चेदा नहीं हो सकतो, घलुई-दूमट S जुआर, बाजरा, सोठ 
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wc Qar होती हैं। मटियार-दूमट में घान, uet चना, 
बगेरः पैदा gra Š । जिस अमीन में चूने का हिस्सा मिला 
होता है ag दाल वाली जिन्सों के लिये अच्छी समको जाती 
है। उदं, सू'ग, सटर वगेरः, ऐसी ज़मीन में अच्छी तरह उग- 
ते हैं जांच से यह भो साबित हुआ है कि जिस सिटी में नीचे 


' लिखी चीजें मिली रहती हैं. बह बहुत हो अच्छी ससको 


जाती हैः । 
. बाल-४० से 92 तक.फी सेकड़ा 
चिकनी मिह्दी-२० से ३० तक फो सेकड़ा 
- काम में आने लाय,क चूना-३ से ९० तक फी सेकड़ा ` 
नबाताती (बनरिपत सम्वन्धी) हिस्स से ९० तक फो Sma 
इन चीजों में नबाताती हिस्सा बहुत जरूरी समका 
जाता है और इस को गलाने सड़ाने के लिये चूना सी ऐसा 
ही जरुरी समझा जाता Qa ऐसी जरूरी और भी कई ची.जें 
हैं जिन का बयान फिर किया जामगा अब सिफ तुन को नब्रा- 
erdt हिस्से के जानने के लिये एक तरीका बतलाया जाता 
Š तस ध्यान देकर देखो । | 
गरु-एक या दो सेर बिल्कुल सूखी सिटी लेकर, एक 


_ कढाडे में डाल We या भट्टी पर रखता हे. और . 


उसके नीचे आग जलाता है. कुळ देर तक बराबर आग 
जलाता और BTA से सिही को अच्छी तरह चलाता रहता 
है । जब मिट्टी जलनो शुरूअ होती है तब उस से कुछ Wd 
Sut चीज निकलती है जिसको तरफ इशारा करके बह कहता 
है कि देखो! अब नवाताती हिस्सा जलता है जिसका यह. 
agi हे । आखिर में जब, अच्छो तरह fret जल जातो है 
उसे नीचे उतार कर ढंढी करता है MT एक लोहे के कांटे में ` 
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ताजता हे और कहता है किलो! अब यह पहिले से बहुत 
कस रह गडे है और जे कमी इसमें हुदै है वह नबातातो 
चीज़ों के जल जाने से =š है । यही तरीका नबाताती हिस्से 
को जानने के लिये सब से अच्छा और आसान है । 
विद्यार्थी हे गुरु कृपा करके यह बतला दीजिये fa 


_चिकनो सिही किस तरह भुर मुरी बन सकती है और उसमें 


WA उगाने के लिये क्या करना चाहिये? 
गरु-यह मिही नीचे लिखे तरीकों से दुरुस्त हे! सकती हैः- 
(९) फी एकड़ ५० से ६० गाड़ी रेत या इससे कस या जियाद 
सिकृदार में मिलाने से । 
(२) फी एकड़ २० सन विना बुझा चूना सिलाने से । 


(३ ) हरे पौधों का खाद देने से ( खादों के बयान में इसका 
तरोका देखलो ) 
(४ ) ars गोबर का खाद्‌ दने से । 


- (५) fret को जलाने से । 


नाट- fast के जलाने का तरीका यह है :— 

अव्वल मिट्टी को दो इञ्च के करीब साटो तह खरच कर 
जगह जगह ढेरियाँ लगा देना चाहिये फिर इन ढेरियां को 
कूड़ा करकट या फूस के साथ घोसी att आंच से झुलसना 
चाहिये । जब अच्छी तरह BATT जाय तब इनको तमाल 
खेत में यकसाँ फला कर जात देना चाहिये। 


` मिही को जलाने के फायदे यह हेः-- 


` (s) fret भुर भुरी हा जाती है। ; 
(ब) पौधों को खुराक़ का वह हिस्सा, जा कि तेज़ाब से ` 


चल जाता है, ६ फी सेकड़ा से १० फो सेकडा तक बढ़ जाता . 


है यह ज़ियादतो लोहा, पोटाश और rera औक्सि-' 
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. जन मिलने से होती है। जब सिही में चूने का हिस्सा हाता 


है बह पोटाश के सिश्रों ( मुरक्कबात ) से पोटाश को अलग 
कर देता है और WAR वाली शकल में कर देता है । 

यह भी बात याद्‌ रखने को है किं जलाने से सिटीका ना- 
इट्रोजन उड़ जाता है। इसके पूरा करने के लिये खाद्‌ देना 
चाहिये । m 

जरू-आज किताब का qam सिफ इतना हो रहेगा। 
HA gu अपने उन खेतों का बोझो जा कि तुन ने जात 
कर और खाद्‌ पांस देकर तय्यार कर WS हैं। 


पाठ ४ । 


खेतों की बुआई | 
( Sowing of Fields. ) 
गरू-अपने शागिदों के Sat पर ले जाता है और उन 
के बोने का. हुक्म देता है। किसी से अकेली नक्का, किसो से 
सक्का और कपास ( बाडी ) दोनों. को मिला कर, किसी से 


_अकेली कपास, किसी से जुआर और स्‌ ङ्ग मिलाकर किसो से 


जुआर और उदे मिलाकर, किसी से जुझार उद्‌, सग, लो- . 

बिया, तिल और सनदे मिलाकर, और किसी से बाजरा संग 

आर उदे मिलाकर बोने के लिये कहता है। | 
विद्यार्थी हे गुरु! कृपाकर यह बता दीजिये कि खेत 


wt gata में किन किन बाते का ध्यान रखना चाहिये और 


किस २ जिन्सको किस किस तरीके, से बोना अच्छा है ।. a 
| : MEA ९ ) सब से अचल तो बीज अच्छा होना चाहिये ance 
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` तस जानते हो कि बीज पौधे का अण्डा है । जिस तरह अंडे 


से परिन्दु ( पक्षी ) पैदा होता है उसो तरह बीज से पौघा । 
जैसा अच्छा और बे ta अंडा होता है उससे वेसा है अच्छा 
पक्षी निकलता हे । इसी तरह अच्छे बीज से अच्छा ही 
“पौधा उगेगा और अच्छी पैदावार देगा । इस लिये चाहिये 
fü हमेशा Ble कर अच्छा बीज बोया जाय नहीं ता पौधा कस 
जोर उगेगा और इस लिये पेदा वार भी ख़राब और कस हासिल 
होगी जाँच से यह बात साबित हो गडे है कि जे! बीज खूब 
पक्की फसिल से लिया जाता है और नमो से बचाकर Ter 


लाता है और. ज़ियादः पुराना नहीं होता वही अच्छी तरह. 


SIA, पलता, और अच्छी पैदावार देता है । जा बीज, w- 
सल के अच्छी तरह पकने से पहिले ही ले लिया जाता है 
वह ala पर अव्वल तो उगता हो नहीं और अगर उग भो 
आवे तो बढ़ता अच्छी तरह नहीं और अगर कळ बढ़ा भी 
ते! बीज देने में तो कोरा जवाब हो दे देता है। 


इसी Raa ( उसल ) पर बड़े बड़े लोग कहते Š कि | 


दाटी sa में इनसान शादी न करें बल्कि उस वक्त, करें जब 
कि पुरुष २४ या २३ वर्षे का हो और स्त्री १५ या १६ वर्ष की 


हो। याद्‌ GERD अगर तुम इस नियस पर ध्यान नहों दोगे 


तो पदताओग AH 
(२) दूसरी बात, बीज बोने के वक्त यह ध्यान. में रखनी 
चाहिये कि जो पौधा उस बीज से पैदा होगा उसके बढ़ने 
` और फेलने के लिये कितनो जगह को ज़रूरत होगी । या तोः 
इसी हिसाब से एक बीज दूसरे से काफी फासले पर बोया 
` ज्ञाय या जब-पौचे उग आवें तब फालतू पौधे उखाड़ कर फेंक 
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दिये जायं ताकि हर एक पौधा आज़ादी के साथ बढ़ व फेल 
सके यह याद रखने को बात है कि जहाँ पौधे ज़ियादः घने 
होते हैं वहाँ बह आपस में सिड़कर और काफ़ी खंराक व 
हवा न पाकर पोले पोले मेंडक जैसे हो जाते हैं और 
हमेशा के लिये दुखी रह कर बढ्ने नहीं पाते । हर एक इन- 
सान इस बात At जानता है कि काहे जानदार चीज़ वशर 
खराक व हवा ज़िन्दा नहीं रह सकती | इस द्शा में यह 
पौधे, ऊपर तो अपने शाख व पत्ते रूपी हाथों से एक दूसरे का 
चपत लगाते रहते हैं और ज़मोनके अन्दर अपनो जड़ रूपी पेरोंसे 
एक दूसरे का mara पोटते रहते हैं इस आपसको लडादेमें पौचे 
क्या, रावण तक का नाश हो गया है। इस आपस को लड़ाई 
का फल कभी अच्छा नहीं होता । अच्छी और ज़ियादः पे- 
दावार उसी हालत में हो सकती है जब कि बोने के वक्त, 
ऊपर लिखी सब बाता पर ध्यान दिया जाय और. एक पौधे 
से दूसरे पौधे में सुनासिब फासिला रक्खा जाय ताकि दोनों 
आज़ादी के साथ GE पुष्ट रह कर अच्छी पैदावार द्‌ और 
किसान के फायदा हो-बुआद के बारे में कहा है fa :— 
दोहा- पौधे AT न्यारे रहें, और अनुष सब संग । 
सुखी होन का जगत में यही एक है ढंग U 
अब सें तम ar ऊपर लिखो जिन्सॉ के बोने को रीति 


— € —— — 


ह जुदा २ बताता हूं तुस ध्यान देकर सुनो- 


मक्का (मकी, Hes, बड़ी जुआर ) की बुआइ । 

spe तो सब खेत में रेखा ( लकीर ) इस तरह बनाओ 
— fa हर दो लकीरोंमें देया अढाइ फोट का फ़ासिला रहे-इन 
लकीरों में एक एक फुटके फ़ासिले पर एक खूंदो या खुरपी से | 
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दो या तीन इंच गहरे छेद बनाओ । हर एक dq में दो या 
तीन बीज ( दाने ) डालकर उनके fret से ढाँप दो । 

नीचे लिखे नक़शे से तमके! रेखा और Wu बनाना सा- 
लस हो जाँयगे । 


मक्का के खेत का चित्र (नक्शा ) =. 


= 
र्‌ ~ SZ SZ ~ 
~~ 9m lo — ~~ 
Lu — ~~ — — — 4 
X. tame Srna ey mn = 
१फुट 
iz 


अब ज < = ARI का खेत है । 

र <= रेखा (walt) Fi इन में छेद बना कर बीज 
बोया जाता है और हर दो रेखाओं में दो दे या अढ़ाई २ , ` 
फोट का फासिला है । 2 

= ढा या तीन इंच गहरे Q< हैं। इनमें से हर एक 
में दो या तोन बीज डाले जाते हैं और हर दो ळेदों के बोच 
सें १ फुट का फासिला है। ; z 
' इस तरह से तुम अकेली ARI या अकेली कपास (बाडी) 
खो सकते हो। Qar करने से हर एक पौधे के बढ़ने व फैलने 
. के लिये काफी जगह मिल जाती है और काई पौधा किसी 


दूसरे का बढ्ने से नहीं रोकता । अगर कपास MA Fae, 3 
` छेंदों के बीच में कुळ और ज़ियादः फासिला रख दो तो और | 
' भो अच्छा है। क्योंकि कपास सक्का से जियादः फैलती है। २ 

नोट-अगर मक्का में कचरे ( फूंट ) का बीज मो सिला 5 
दिया जाय ता बड़ा फ़ायदा है यानो यह कि कचरे को'खेलं | 
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फेल कर जुमीन की तमाम सतह के! aad को तरह Giu ले 
वेगी और उसको नमी को उड़ने से रोकेगी । इसी नियम के 
मुताविक हमारे सुल्क के किसान ऐसा पहिले हो से करते हुए 
आ रहे हैं। | 

wt में केंगनी ( काकुन ) भी सिला <t जाती है या 
खेत के किनारों और क्यारियों को सेंड पर बो दो जाती 

। यह कोई बडो feat में नहीं समझी जाती- 

तुस फो यह भो चाहिये कि कपास के बीज ( ARA ) 
को बोने से एक रात पहिले गोबर में सल कर अच्छी तरह 
सुखालो । ऐसा करने से सब बिनौले अलग अलग हो जाँयगे 
आर बोने Ram रोयें की वजह से आपस में न चिसटेंगे । 

अगर AA AFT s कपास के! मिला कर बोना चाहो 
तो नोचे लिखे नकश के मुताबिक बोओ :--- 
मका और कपास को मिलवां बोने का नक्शा । | 


. अब ज < = सक्का और कपास सिलवाँ का खेत है । 


रर + = = कपास के लिये रेखा हैं 


EI wat के लिये रेख हैं । 
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र+ क और र+ WU रेखाओंके बीच दो फोट की दूरी है 
o= दो या तीन इञ्च गहरे गहरे ळेद हैं जिनमें कपास का 
बीज INT मक्का का वोज हर S< में दो या तीन दाने के हि- 
साबसे, बोया जाता है और हर STATA ९ फुटका फासिला है। 


नोट-हर एक BEA दो या तीन दाने इस बजह से 
डालने को ज़रूरत है कि अगर उन में से एक या दो दाने सर 
जाय या निकम्मे निकले तो एक या दो उस हालत सें सी 
उग आवे । अगर हर छेद में सिफ एकही दाना डाला जाय 
आर बहो fat वजह से सर जाय या निकम्सा निकले तो 


वह Sq व्यर्थे ( बेकायदा )जायगा और अगर दोनों या तीनों. 


दाने उग आवे तो उन में से सिफ एक, जो कि सब से ज़िया- 
दृह मज़बूत ब तन्दुरुस्त दिखाई पड़े, रख लिया जाय और 
बाकी को उखाड़ कर चारे के काम में ले आवे । 

इस तरह बीज बोने से बड़ा फ़ायदा होता है यानो दो 


जिन्स एक ही साथ तय्यार हो जातो हैं (खाने को अनाज _ 


आर पहिरने को कपड़ा) विलायतो कपास ज़रूर इसी तरीके 


से बोनी चाहिये क्योंकि यह देशी कपास से fares फेलने ` 
को वजह से उससे ज़ियादह जगह को ज़रूरत रखती हे मक्का ' 


कपास से कुळ पहिले कट जाती है इस लिये उसके कट जाने 
पर कपास को, फेलने के लिये और भो ज़ियाद्ह जगह ब आ 
ज़ादी सिल जाती है। शोक है! हमारे देश के किसान यह 


सोचते हैं कि इस तरह रेखा बना कर मक्का या कपास बोने , 


से बे फ़ायदा खच होता है और aw ख़राब होता है। वह 
बेचारे यह नहीं समफते कि इस तरह बोले से मक्का को ८ से 


१५ सन तक फो एकड़ ज़ियादह पेदावार बढ़ सकती है और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७५/७४/५४00 (६३... fiiy a heey 
bor. Vista rs + 


ik 

I p 
š 

"ब. XJ 


\ 
WA 


४७७४८ 


£ 


ty 
N 
9८५५४ 


ERN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृषि कोष । | ४३ 


Ann 
€ MÀ MÀ M À M ÁÀÓ 


mmm mr mms ` rm mu 


कपास में, खास कर विलायती कपास में wl एकड़ १० से 
२० रुपये तक fares फ़ायदा हो सकता है। इस सद्रसे के 
योग्य भूत. (साबिक़) प्रिंसिपल सिस्टर gaar (जा कि इस 
सदरसे के ज्ञेवर थे ) ने इस बात को अच्छी तरह साबित कि- 
या है। इस लिये प्यारे विद्यार्थियों | wm तुम्ही हमारे देश 
भारत वर्षे को आइन्दा हालत के स्वामी ( मालिक ) हो । 
लुज पर हो इस की तरक्क़ो का दार व सदार है, तुम को 
चाहिये कि तुस किसानों को St कि पुरानी लकोर के wate 
हेग रहे हैं अपने लेक्चरों ( व्याख्यानों ) के ज़रिये से, और खुद 
अपने अपने खेतों में इसी तरोळ से मक्का व कपास बो कर 
अच्छी तरह समका दो और दिखला दो कि इस-तरह खेती करने 
सें खड़ा फायदा रहता है और वह सब इसी तरह खेली कर के 
फ़ायदा Jara और सब भद्दी २ पुरानी रोतियों को छोड़ कर 
ऐसी २ नवीन ( नई ) रोतियों पर चलें। इसी में उनका भला 
हे । नहीं तो जा दुगेति, उन को बजह से, हमारे इस प्यारे 
दीन देश को होगी उसके देख कर विदेशी (गैर मुल्क बाले) 
भो अफसोस करेंगे । न्‍ 

नोट-कपास में अरहर, अरंड (tet) a सन ( पटसन, 
agat) भी सिलाते हैं । इन में से सन तो किनारे को Ret 


, पर बोया जाता है और अरहर ब अरंड खेत के अंदर क़तारों 


में । लेकिन यह तरोक़ा अच्छा नहीं । 


अरणड ( vet) | 


ug जिन्स सी इधर ( पूवे ) के अकसर ज़िलशों में बोड 
जाती है । इलाहाबाद्‌ के जिले में यह अकेली भी ats जा- 


Md ` 
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ती हैं। इसकी दो किस्में हैं । एक वह जो कि असूसन रंडी के 
नास से प॒कारी जाती है और दूसरी भट Tat । Tet का पौ 
था दोठा होता है और यह एक हो साल में काट ली जाती 
: ` है। मट Vat का पेड बड़ा होता है और यह तीन २ साल 
तक बढ़ती रहती है। | 


इस को अकसर हल के | पोळे बोते हैं यानो एक आदूसी | 


हल चलाता है । और दूसरा उसके पोळे २ चल कर wet सें 
बीज डालता जाता Sl इस तरह खेत को खत्म कर के कपर 
. पठेला फेर दिया जाता है। जब पौधे उग कर कुछ ऊंचे हो 
जाते हैं तब उन को जहाँ में सिष्टी werd हैं ताकि अगर बा- 
रिश जियादह होने को वजह से खेत में जियाद्ह पानी भर 
जाय तो इस को नुकसान न पहुंचा सके । 
इस के बोज से तेल निकाला जाता है जो कि जलाने < 
जुल्लाब ( सुसिल ) देने के काम में आता हे और इस को खलो 
निहायत उम्दा खाद का कास देतो है.। 


Gar और मूंग मिलवां 


. gu और संग मिलवां बोने के लिये रेखा बनाने को -_ 


ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन के बनाने में. खच ज़ियादह हो 
जायगा जिस को पेदावार पूरा न कर पायगी । किसान को 
यह सोच लेना चाहिये कि किस जिन्सको रेखा बना कर NR 
में फायदा होगा और किस को इस तरह न बने में । उस के 
अपनी खेती में इतना ही wae करना चाहिये जितना कि 


पेदावार से पूरा हो जाय और कुछ बचत भी हो रहे। लुन | 


इन दोनों के बीज At अच्छी तरह सिलालो और उन खेतोंमें 
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बोझ जा मक्का व कपास के खेतों से कुछ कसज़ोर हैं। यह 
ऐसे कमज़ोर खेतों में भी अच्छी तरह qar हो सकती हैं! इन 
के लिये Rang gare की भी ज़रूरत नहीं । इन को बि- 
खरबां ( पंवेइवां ) यानी हाथ से छिटका कर बोना चाहिये। 
संग का बीज २ सेर और जुआर का बीज ३ सेर फो एकड़ 
डालना चाहिये । मंग का बीज, इस वजह से कम डालते हैं 
कि इस को शाख बहुत जियादह फेलतो हैं । अगर संग ज़िया- 
«x सिला दो जाय तो अपनी शाखों से जुवार को दवा लेगी 
आर दोनों को भीड़ हो जायगो । अकेली संग बोने का ज़िया- 

ह रिवाज नहीं है परन्तु जुआर अकेली भो बोदे जातो š 
यह भी बातयाद्रखने को है कि इतना बोज उस हालत 
में डाला जाता है जब कि हम को इस जिन्स से अनाज लेना 


. मंजर है और अगर चारा लेना है तो ज़ियादह बीज डाले गे। 


इत की वजह भो तस को बतलादो जायगी । 


जुबार ( जुनरी, छोटी जुवार ) 
EE 
x pne को भी बिखरवां यानो डिटकौवाँ बोना चाहिये 
इसका बीज फी was शा से ४॥ सेर के हिसाब से डालना 
चाहिये | इतना बीज उस हालत में डालो जब कि तम इस 
जिन्स से अनाज लेना चाहते हो । अगर तुस इससे RANNAT 
के लिये चारा लेना चाहते हो तो फ़ो एकड़ ६ से १२ सेर तक 
बीज डाल सकते हो । चारा लेने को हालत में बीज इस व- 


जह से ज़ियादः डाला जाता है कि चरी ( जुआर ) चनी उगे 


आर इस बजह से पौधे पतले पतले रह जाय । पतले पौधों 


Co की कटिया' ( कुही ) बारोक शर सुलायस होती है। पशु | 
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Vat get को बड़ी रुचि के साथ खाते हैं और यह पच भी 
www जाती है । दूसरी बात यह है कि बारीक कुही में आटा 
Rat या खली अच्छी तरह मिल जाती है। अनाज लेने की 
हालत में थोड़ा बोज इसलिये डाला जाता है कि थोड़े पौधे 
उग और अपने फैलने और पलने के लिये काफ़ी जगह पावे 
और सजबूत ब तन्दुरुस्त हो कर बड़े बड़े WE ( mu) पैदा 
क्रें । 
JAN, उद्‌ या सूङ्ग और गुवार मिलवां । 
— > —— 
ये सब भो विखरवाँ बोये जाते हैं यह अकसर पश 
के चारे के लिये बोये जाते हैं अगर इस तरह बोये हुए Sum : 
से बीज लेना हो तो जुआर और मुङ्ग का चारे के लिये नि- 
काल लेना चाहिये और faa गुबार के छोड़ देना चाहिये A 
जब जुआर आर सूङ्ग निकल जायंगे तब गुवार अच्छी तरह 
फल सकेगा और खूब फलियाँ ( छिय्याँ ) लाकर अच्छो' dur 
वार देगा तुस एक एकड़ जमीन के लिये ३ सेर जुआर,.२ सेर 
WT या उदे और दो सेर गुआर लो गुवार की फलियों की 
तरकारी भी बनाकर खाते हैं। र 
pem आर शामाख ( सावां, सांवक सामक ) 
* 
यह भी बिखरवाँ ही बोये जाते Wa यह भो चारे के 
लिये हो बोये जाते हैं और अगर जुआर से अनाज लेना gt 
WU शामाख का पहिले ही निकाल कर पशु ST खिला देते 
हैं । इसके निकल जाने से जुआर के बढने क्रे लिये काफी 


f z ts 
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जगह मिल जाती है। एक एकड़ जसीन के लिये ४ सेर जु- 
आर और ३ सेर शासाख़ मिलकर काफी हो जायंगे। 


जुआर और उद ( उड़द ) मिलवां । 


gan और se भी मिलाकर विखरवां aa जाते हैं 
अगर अनाज लेने के लिये बोना चाहते हो तो फो एकड़ दो 
सेर sŠ का और २ सेर से३ तक Tare का बीज लेना चाहिये 
MT अगर पशुओं के चारे के लिये बोना चाहो ता फो was 
४ या ५ सेर उदं और ४ या ५ सेर जुआर लेना चाहिये।. 


e e e e < 
जुआर, उदे, मूग, लोबिया, तिल और wed 
मिलवां । 


——ÀÁ Enc 


यह सब जिन्स॑ सी मिला कर बिखरवाँ बोड जातो हैं | 
आर अकसर इन्हें पशुओं के चारे के लिये हो बोते हैं क्योंकि 


ऐसे सिलवाँ चारे को सवेशो बड़े शौक से खाते हैं । हर जिन्स 
का बीज फो एकड़ नीचे लिखे हिसाब से मिलाओ :- | 

जुआर ३ सेर, sç ३ सेर, मूग ९ सेर, लोबिया १ सेर, 
faa पाव सेर और सनदे पाव सेर । 


जब चारे के लिये इन जिन्साँ को काटो ते तिल और 
सनदे के छोड़ देना क्योंकि यह दोनों जिन्स पशुओं को नहीं . 


खिलाई जातीं.। पक जाने पर यह दोनों जिन्स भो काट लेना । 
बाजरा, मूंग और se मिलवां । 
au २ ` 


| यह तीनों Red सी सिलाकर विखरवाँ बोडे जाती हैं 
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अगर चारे के लिये बोई जांय तो हर एक का बीज फी एकड़ : 
नोचे लिखे वजन में लेना चाहिये :-- ) 
बाजरा सेर, मूंग २ सेर और उद्‌ २ सेर । 


अगर अनाज के लिये बोडे जांय ते! फो एकड़ हर एक जिन्स A : 

का बीज नोचे लिखे ana में मिलान! ठोक है :— | 
बाजरा २ सेर, FAY सेर और उद्‌ ९ सेर । 
जुआर और मोठ मिलवां। 


यह भी वखेर कर बोडे जातो. हैं माठ का दाना Tet 
के लिये बहुत अच्छा सममा जाता है यह नरम gae ( भूड़) 
में अच्छी qar होतो है। 

३ से ५ सेर जुआर और ३ से ४ सेर सोठ का बीज फी 8 
एकड़ के हिसाब से मिलाया जाता है। 


विद्यार्थी हे गुरु | आपने जा हस से बहुतसी. सिलबां 
जिन्स बुआई हैं इनकी जुआई में क्या क्या saa ( नियम ) 
. ध्यान सें रखने चाहिये p और इस तरह जिन्स NR से क्या 
फायदा है? | 
मिलवा जिन्स बोने के नियम और फायदे 
| - Tas Qm 
गरु निलवाँ जिन्स बोने के यह नियस हैं:-- | 
(4) ऐसी दो जिन्से निलानी चाहिये जा जुदे २ मौकों 
पर तय्यार हों और काटी जाँय जिस से किमान और उस के . 
पशुओं को एकह वक्त में तो Ez से जियादह कास करना न 


} 
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पढ़े और बाक़ों aw, में बिल्युख वेकार भी न रहना पडे । 


 — Án 


WRI और कपास का बीज निलाने से मल्ला पहिले पक जाती 


है और कपास उससे कुछ दिन बाद खिलना wes होतो है। 
किसान पहिले सक्ला को काढले सांइने सें लग जाता है और 
उस को New करके कपास बिनने का काल करने लग जाता है 
इस तरह उस को बराबर थोड़ा २ कान .सिला रहता है यह 
नहीं कि कभी तो उसे ged ज़ियादह काम करने पड़े और 
दूसरे aw बिव्कुल बेकार रहना पडे । 

(3) सूसला जड़ वाले पौधों का और ककरा (छत्तेदार) जड 
वाले पौधों का बीज निलाना चाहिये ताकि मसला जड वाले 
पौधे अपनी खराक नीचे की तह से और eden जड वाले 
पौधे ऊपर की तह से हासिल करें और इस तरह मिही. की 
दोनों तहों को खराक पौधों के wa में आ सके । जवार और 
संग का बीज मिलाने में, जुबार, फकरा जड़ होने को वजह से 
अपनी खुराक सिटी को fra ऊपर को हो तह से लेतो है 
और संग, सूसला जड़ होने की वजह से few नोचे को ही 
तह से लेती है। इस तरह निहो को दोनों तह कास में आ 
जातो हैं। 

( ३) सीघे और पतले पौधों का और फाइढार (शाख़दार) 


पौधों का बीज मिलाना चाहिये ताकि दोनों क्रिस्सके पौधों 


को बढ़ने में आसानो रहे अगर दोनों पौधे काहदार तने बा- 


खे होंगे तो भीड़ हो जायगी इस लिये तसं बाजरा संग मिल- 
बाँ या बाजरा ye सिलबों बोझ | 


(४) एक ही किस्स को खराक लेने वाले पौधों के बीज न 


सिला कर बोये जांय बिक जुदो जुदी किस्स wt खुराक लेने 
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ara पौधों के बोज सिलाना अच्छा है अगर एक ही खुराक 
Qa वाले पौधों के बीज सिलापे जाँयगे तो ज़मीन का एक 
खास हिस्सा इतना जियादुह खर्चे हो जायगा कि उस में ऐसी 
ताकत बाकी न रहेगी कि फिर उस faxa की जिन्स बगेर 
खाद्‌ की सदुद्‌ के उगा सके तुम को यह भी याद रखना चा? 
हिये कि अगर कोई एक ही किस्स को जिन्स किसी खेत सें 
हर साल बोडे जाय तो कुछ दिन बाद उस खेत में बह जिन्स 
ऐसी न होगी कि उससे किसान को कोई फ़ायदा हो 
- (५) दालदार पौधे और दानेदार पौघेका बीज aa 
चाहिये । इस से यह फ़ायदा है कि दाना रोटी के लिये दाल 
सालन के लिये साथ ही साथ हासिल हो जाती हैं s< संग, 
लोबिया ate से दाल और जुआर मक्का, व बाजरे से रोटी 
मिल जाती है। एक बात और है जो याद रखने के लायक 
है बह यह कि दालदार पौधों को जड़ों में कुछ छोटी छोटी 
गुसड़ियां ( फुनसियां ) सी होती है उन में यह ताक़त है कि 
वह पौधे के लिये, नीचे को मिही से तो खूराक लेती ही हैं साथ 
हो सांथ. हवा से भो, नाइट्रोजन # ( बातप्रद ) को सी लेती हैं 


तस को, यह भी याद्‌ रखता चाहिये कि यह चीज (नाइट्रोजन). 


ata के लिये निहायत ज़रूरी है। anc इस के कोडे पौधा 


जिन्दा agi रह सकता इस तरह से हासिल किये हुये भोजन 


Cs 


DiS XS SEE Sr NAO i mum 7: ESS 

x यह एक किस्म को न दिखलाई देने वाली हवा है । यदि इसमें भाग की 
चिनगारी रक्खी जाय तो भोक्सिजन को तरह न जलेंगी । यह खुद भो नहों जलती 
यह मांस व पटे बनाने के काम में आती है । अगर भोजन में यह न हो तो पांधा 


या जानवर जिन्दा नहीं रह सकता । यह अपनी असला शकल में किसा पाधेया « 


जानवर के काम में नहीं आती बल्कि दसरा चःजा के स'थ मिलकर काम में आन 
के काबिल बनतो है। यह मामले हवा में फी सक्दा ७९, १६ पाइ जाती है | 


r 
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को, यह जिन्स, कुछ तो अपने काम में ले आती हैं और कुछ 
को कट जाने पर अपनो जड़ों को शकल में खेत में ही छोड़ 
देती हैं । यह जड सड़ गल कर मिहो में सिल जाने से उस 
(सिही) को आइन्दा जिन्स के लिये मजबत (area) बना 
देती Si दाने वाले पौधों को जड न तो farce गहरी 
जाती हैं और न उन में हवा से नाइट्रोजन हासिल करने का 
गुण है । बह सिर्फ कपरी हो तह से अपना भोजन लेती हैं 
इस लिये ऐसे पौधे खेत को aga ही कमजोर बना देते हैं । 
इसी नियम को याद्‌ रखते हुये तुभ को चाहिये कि दाल वाली . 
आर दाने वाली जिन्स सिला कर ats aia ताकि अगर 
दाने वाले पौधे खेत को कमजोर करें तो दाल वाले पौधे उस 
( खेत ) को सजुबूत कर ढुँ। इस तरह से खेत की कमी पूरी 
होतो रहने से जुमोन कभी कमजोर न होने पावेगी । 


नोल। 
MAPA E 
जहर अपने शागिदों को पुराने weal के खेत दिखला oc 
कर कहता है कि देखो यह नोल Š ( यह अप्रेल के महोने में . 
खोया गया था। इसे, हमेशा, इसी सहीने में बो देना चा-_ 
fea । यह बखेर कर बोया जाता है। ६ से ८ सेर फो एकड़ . 
के हिसाब से बीज डाला जाता है । जुलाई या अगस्त सें 
काट कर इससे रंग ले लिया जाता Š । इस जिन्स को सवेशो 
नहीं खाते । देखो तम्हारे सामने उस खेत सें एक गाय फिर 
रही है यह और और घास तो चर रही Š लेकिन नोल. पर 
संह भी नहो चलाती | 
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मैं चाहता हूं कि तुम्हे पौधों से नील ( रंग ) निका 
का तरीका बतलाइ तस ध्यान देकर जुनो ! 


जुलाई या अगस्त के महीने सें, ( आज कल ) जब कि 


नील के पौधे पत्तों से खुब ww जाते हैं, यह जिन्स काट ली _ 


' नातो है और फौरन ढोकर नील निकालने के gar में भर 
. दौ जातो है। और मोटे MS AAT व aai से दबा दो 
जाती Qu फिर इन हैजे में इतना पानी भर दिया जाता = 
कि पौधे ढक जाय । यह काररवाई शान के बक्त की जातो 
है । रात सर होाज भरे रहते हैं । इतने ही अरसे तक uu 
भै कास चल जाता है। सुबह के वक्त, इन VAT को सो- 
Rat, जा कि इनकी दीवार में इनके dg से सिली हुई हो 


` बनी होती हैं, खोल दी जाती हैं। इनके ज़रिये से Qu से 


- पानी निकल कर दूसरे Stair में, जा कि नीची सतह परबने 
--होते हैं, चला जाता है। इस वक्त, इस पानो का रंग सब्ज़ 
होता. है। आध घरटे तक इस पानी के ae ही बिना हि- 
लाये डुलाये रहने देते हैं । फिर एक डज सें पांच पांच छः 
छः आदमी चुस जाते Š और वह इस पानो के हया से 


e 


i, 


पीटना शुरुअ कर देते हैं । कुळ देर बाद जब कि यह पानी _ 


सव्ज़ रंग से बदल कर नोले रंग में आ जाला है तब यह . 


लोग बाहर निकल आते हें । और पानो के! कुळ देर तक 


'बिना हिलाये चलाये रहने देते Š । इस. तरह पानी को रखने . 
से नोल गाद्‌ को शकल में, QUÉ के Wet पर Aa जाता है ।. 


हर एक होज़ सें पदे के पास ६ से आठ तक सराइ एक दूसरे 
के ऊपर बने होते हैं इनके ज़रिये से ऊपर का पानी निधार 


लिया जाता है। अब सिर्फ नोल को गाद्‌ बाकी रह जाती. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृषि न्कोष l ug 


है। इसको निकालने के लिये ऊपर लिखे सूराखों d से सबसे . 
नोचे बाला TW खोल दिया जाता है। यह गाद्‌ एक ना- 
लो से बहकर एक दूसरे हाज़ में चली जाती है । वहां कुछ 
देर के लिए फिर बिना हिलाये चलाये छोड़ दो जातो है । 
और जे कुछ फ़िजूल पानी का हिस्सा उसके साथ बहकर आता 
है वह भो निथार लिया जाता है । गाद्‌ के! निकाल कर 
कढ़ाव में चढ़ा देते हैं और नीचे आग जलाते Š । इस पकने _ 
की हालत में जो कुळ मैल कुचेल, गाद्‌ में होता है, निकाल _ 
दिया जाता है और फिजूल पानी का हिस्सा भाप बन कर 
उड़ जाता Š । जब गाद्‌ ऐसी गाढ़ी ब कड़ी हो जाती है कि 
उसकी गिहियाँ बन्ध सके तब उसके कढ़ाव से निकाल कर 
उसकी गिहियाँ बाँध लो जाती Š । और इसी शकल में बेची 
जाती हैं। फी एकड़ ८ से ९५ सेर तक ऐसा नोल पैदा होता है। 


तुम इस बात को भी याद रक्खो कि होज़ में १०० सन 
नील का लॉक भिगोया जाता है। ` - 


नोट-नील निकाले हुए पौधे और निथारा हुआ पानी 
एक बड़े अच्छे खाद का काम दे सकते हैं। इसलिये चाहिये 
कि इस पानी के! किसी नाली के जरिये से पास के किसो 
खेत में पहुंचा दिया जाय | Z 


samara है कि qu जिन्स की काएत शब बहुत कस हो 
गडे है क्योंकि अब बनावटी चील जो बनता है बजाय इसके 
बहुत कास में आने लगा है । सै चाहता हूं कि तुन को धान. 


के बोने का भी तंरोका बतला दिया जाय, सुनो | 
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चान | 


SATAN 


—— 


यह हमारे सुल्क की ख़रीफ़ को जिन्सो में से एक सश 


- हूर जिन्स है इसको सेकड़ों किसमें सुनने में आती हैं लेकिन 
मैं quar RA खास खास किसमें बताता हूं बह ये हैं: 
९-जेठी-यह जनवरी के सहीने में बोया जाता है। जब 
पौधे ६ से ८ इंच को ऊ चादे के होजाते हैं तब उखाड़ कर 
नदो के किनारे या तालाबों के किनारे पर, जहां सिंचाई के 
लिये पानी आसानोसे सिल सके, लगाते Š । मदे के महीने में 
इसको mew तय्यार हो जातो है। इसको. काशत हसारे अ 
हाते (daw प्रदेश, ससालिक gawat) के बहुत ही थोड़े 
रक़बे में होत्ती है अवध के दक्षिणो ( जनूबी ) हिस्से में एक 
किस्स का जेठी धान साचे के महीने में बखर कर बोया जाता 
है और wq में काटा जाता 2 
` २-कुझारो-इस feet का घान जन या जुलाई सें बोया 
जाता है और अक्तूबर में काटा जाता Š ! 
३-जइहन-इस किस्स में वह सबघाम शामिल हैं जो प- 
हिले छोटी कारियो में बोये जाते हैं । यह खास कर सख्त 


सिंहियों में बोया जाता है । जब बसोल gam होती है | 


आर खेतों में पानो भरा रहता हे तब उनको दो तीन वार 
जातते हैं और पंटेला फेरते हैं । इसके बाद २९ S< फो एकड़ 
के हिसाब से बीज बोकर जात देते हैं। और जब जुरूरत होती 
है निकाई करदी जाती है। वह खेत जिनमें कुआरी घान बाया 
जाता है पेश्तर हो से, शरद ऋतु ( जाड़ें को मौसम ) की 


बारिश के बाद दिसम्बर या जनवरी में जाते जाते हैं फिर - 
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जून जलाई तक खुले छोड़ दिये जाते gi जड़हन को काश्त 
करने के लिये पहिले बीज को, एक क्यारी में बोते हें इस 
क्यारी का रक़बा उस खेत का दसवां हिस्सा होता Š जिसस 
धान उखाड़ कर लगाया जाता है । यानो यह कहना चाहिये 
कि ९ विस्वे में बोयर हुआ बीज इतने WA ur जितने 
कि qo fam में लगाने के लिये काफी हों । इस छोटी क्यारी 
सें खाद्‌ खूब दिया जाता है और जितनी मतेबा मुम्किन हो 
gere को जातो है । आषाढ़ के महीने में, रात के वक्त बीज . 
पानो में सिंगो दिया जाता है और अगली सुबह के बखेर 
कर ( क्यारी में ) बो दिया जाता है। जब पौधे ६ से ९ इंच 
को ऊ चाडे हासिल कर लेते हैं ते उनके! उखाड़ कर दूसरे 
खेत में लगा देते Š यह याद्‌. रखना चाहिये कि अगर पौधे 
| नज़दीक २ लगाये जायंगे ता उनमें व्यात. कस होगा यानी 
_ - उनमें जड के पास से जियाद्‌ः कल्ले न फटेंगे।. जिस चान सें ` 
कल्ले कस wed हैं उसमें पैदावार कम होतो है d कि चान. 
को पानो को जियादः जरूरत होतो है इसलिये इसके खेलको 
Wa ऊ ची रहनी चाहिये! थान लगाने के वक्त खेत Ay 
या qu इंच गहरा पानो जरूर होना चाहिये । इस किस्म का 
चान अक्टवर तक तय्यार नहीं होता इस लिये इंसको नहर 
: झा कुएं के पानी से, दो तोन बार, जैसी जुरूरत हो सोचले 
की जरूरत पड़ती है । पक जाने पर फरल, द्रांतो (हसिया) 
से काटली जाती हे । खलियान में ले जाकर, इस की लांक 
. (लाश) पर Sat या सैसों की gia चलाते हैं जिस से अनाज . 
अलग आर पयाल ( पयार ) अलग हो जाती Qoa फिर इस 


के अनाज को साफ़ कर लेते हैं। इस को Ware, चारे R तोड़े 
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सें, पशुओं को खिलाई जाती है। दाने से चावल निकोलने 
के लिये इस ( अनाज ) को ओखली में ससल से कूटते Š । 
. सामूली पैदावार १५ से २० मन फो एकड़ होतो है लेकिन 
अगर काश्तकार लोग इसी तरह FATS करें और इसी तरह 
खेत में खाद पास देवं जैसे तुम लोग करते हो तो इनके खेलों 
में तीस तीस चालीस चालीस सन फो एकड़ के हिसाब से Qar 
वार होने लगे। ' 
सड्आा [सकरा |t 


2922 EEE — 
यह भो इसी तरह पहिले कुळ थोड़े से cea में ( <š 


के सहीने से) बो दिया जाता है और जब एक एक बालिश्‍त c 


का हो जाता है तब उखाड़ कर. बड़े २ खेतों में लगा दिया 
जाता है। एक एकड़ के लिये ५ सेर बीज काफो होता है। 
यह घान को तरह जियाद्ह पानो नहीं चाहता। इस की 
रोटी जुरा देर में पचती है बल्कि कमजोर AF वाले west. 
के पेट में तो चुभने लगती है इसी बजह से कहावत कहां 


जाती है कि, dead को रोटी कम्मल को धोतो । यह जून के - 


सहीने में बखेर कर भो बोया जाता है। ` 


बेंगन भो इसी तरह पहिले थोड़े से रकवे में बोया जाता. 


है और फिर उखाड़ कर बड़े २ खेतों में लगा दिया जाता है! 


अरहर । 
ट -ब8$99 9966 €६6+- 
यह भो सङ्का के साथ, मक्का और कपास सिलवाँ को 
-तरह लकोरों में बोडे जा सकती Š । कानपर के जिले में का- 
श्तकार लोग इस को कपास के साथ सिला कर सी बोते हैं 
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लेकिन इसे कपास के साथ मिलाकर नहीं बोना थाहिये क्यों- 
कि इन दोनो के पौधे काड़दार हैं। यह अकेली .सो are 
जाती है। अकेली हालत में ६ सेर बीज फो एकड़ पड़ता है 
ओर Raat हालते सिफ २ या र सेर फी एकड़। यह जिन्स 


— नौ दुस सहीने खेत में रहती है । दिसम्बर में फूलतो है और 


साचे के अखीर या अप्रैल के शुरूअ में पकती है। याद रखना 
चाहिये कि इस जिन्स को पाला बहुत सताता है अगर पाला 
पड़ने के दिनों से पहिले ही इस में पानी दे.दिया.जाय ता 
पाले का असर कम पड़ता है | - SNe 
विद्यार्थी है गुरुकृपा करके यह बतला दोजिये कि 
पौधे पर ae का असर किस तरह होता हे? ` | 
जुरू-जिस वक्त पौचा तन्दुरुस्त होता. है -ते! उसका 
रस उसके अन्दर THAT रहा करता है ( जैसे जानवरों के जि- 
स्म सें उनका खुन घूमता रहता है) जब तक यह रस, चूसता 
रहता है तब तक पौधा हरा भरा रहता है लेकिन अगर यह 
रस किसी वजह से बन्द हो जाय T पौधा तत्काल हो सर 
जाता है-तुम यह भी जानते हो कि an की वजह से बहुधा 
बहने वाली चोज ठिठर जातो हैं. आर कड़ी पड़ जातो हैं- 
बस जब बफे पड़ती है at पौधे का रस ठिठर जाता है और 
` उसमे पौधे के एक हिस्से से दूसरे में जाने को ताकत नही 
रहती है इसी वजह से पौधा यथोचित खुराक न पाकर mt. 
रन सरका जाता है और एक या २ दिन्न में बिलकुल सूख 
जाता है-याद रुक्खो कि पौधे के रस की हरकत उसके लिये 
बैसे ही जरूरी चीज, हे SQ कि इनसान व दूसरे जानवरों के. ' 
. लिये उनके खुन की हरकत Ql. ऊ c0 ee a 
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y खरीफ के जिन्सों का नक्शा, जिसमें 


: जिन्स। वत्तु बुआई | किस्म जमीन | तादाद जुताई 


मक्का जून, जुलाई | दुमट २ सें ४ तक 
( मक्का + कपास ) ०० तथा qur qur 
कपास ००० . x तथा कडी दुमट तथा 
(जुआरन-म्‌ग ) see] तथा नरम दमट ।१या२ 
see +s l तथा qu | तथा. 

( जुआर--डदं ) e| तथा तथा qur 

( जुआर --डर्ढ --मूह--लो- 

amtata) *“ तथा तथा तथा 


ER watana) “तथा [तथा तथा 
(amti) "१० तथा . qur तथा 


UIS .|दुमट ३या४ 
«० जुन, जुलाई | मटियार-दुमट | २ या ३ 


qu |२से8 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Z ° Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जुताई बुवाई को बातें दी हैं । रट 
RUM र रर rne c I nd 
uet | E जो जम 

मिकदार बीज की एकड ` | NIS नआइ नेमे लगता है 


४ या ५ दिन 


से ८ सेर . DRTC बनाकर 

३ से ४ सेर मक्का ३ से ४ सेर wi 

कपास का बीज्‌ . त्तया ४ से ६ दिन 
-|६से<सेर **« veo] लकीरों पर ५ याई दिन 

३ से ५ सर जआर ३स्‌४सेर मग | वखर कर ३ या ४ दिन 


७॥ सुं १२ तक ves qui ` qu 
सेर से 4 जआर और इत- 

: नाही Sees 3x तथा तथा 
जुआर ३, ze 094 š 
३, AA १, लोबिया q १०१ 
तिल झार सनई - सेर तया तथा 

x 8 

|3 8 ४ सेर बाजरा, १से २ 
सेर मूह १ सें २ सेर उर “°° तथा तथा 
३ से ५ सेर जुआर ३ से ४ 
सेर मोट ... तथा ४ qr w दिन 
६ से ८ सेर तक sss तया ee war 
२५ से ४० सेर ***| TEC कर या ; 

E लगा कर Ratz x 
४ से ६ सेर **« «** | IE ४ या ५ दिन 
३ सेर जआर २ सेर मृङ्ग या 2 
उदे x सेर गवार ०4 TAT कर ४ या ५ दिन 
४ सेर HAT ३ सेर शामाख तथा तथा. 

३ तक ०० हलके पीछे एक एक 
put. दाना डाल कर ७या < दिन 
P ç ~ R 
ë eee -०० बखर कर या पाध as A 
SEN लगा कर ४ या ५ दिन 
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पोळे लिखे नकशे से तुस AT यह मालूम हो जायगा कि 

sia जिन्स किस वक्त, कैसी ज़मीन में बोडे जाती है उससे 

कितनी और कब. जुताडे की जाती हैं कितना बीज फो एकड़ 

बोया जाता है किस तरीके से बोई जाती है और के रोज़ में 
उसके अंकुए जमीन से ऊपर फूट आते Š । 

' गुरू के समकाने के मुताबिक, सब विद्यार्थी अपने २ खेत 

‘ar बड़े शौक व मिहनत से बोते हैं और फिर सुवाल करते 

हैं कि हे गुरू! आपने जा. बहुत सो किस्स के खाद हमारे 

खेतों में डलवाये हैं इनके किस तरह बनाते a इकट करते हैं । 
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पाठ ४ 
Sef HOE 
खाद (ufa ) 
Manures. 


रारू-विद्यार्थियो | भ्यान देकर सुनो, में gu से खाद की 


किसमें और उन के बनाने के तरीके, कहती हूं! _ 
जिस तरह इन्सान को ब दूसरे जानवरों को खूराक को 


जरूरत है उसी तरह पौधों क भो भोजन को जुरूरत Qu 


जुसीन सें नबातात ( बनस्पति ) को खुराक को सब चीज 
सौजूद्‌ हैं लेकिन faa इसी कद्र हैं कि खुद उगने वाले पौधों 
के लिये ही काफ़ी होासकती हैं अगर इसृ चाहें कि हमारे बोये हुये: 


पौधे खुद उगने वाले पौधों से अच्छे और सजुबूत St तो हस 


को चाहिये कि उसी लिहाज से अपने ख़ेतों में खाद देवे । 

खाद्‌ ag इर एक चीज है जो जमीन में पौधों को खुः' 
राक की चीजों को जो कि उस में कम हों या जो पौधों के 
=Š में आ गई हों, पूरी करती या सिलाती है। इस को दो 
किसमें a = ; : 
१-आस खाद २-खास खाद t 

आम-खाद वह है जिस में पौधे को खुराक को सब 
चीज मौजूद हों “आस-खाद्‌ में गोबर, सव्ज पौधों का खाद, 
Rat ( पायख़ाना ) ANT: २ शामिल हैं दूसरे शब्दो में यह 
कहना चाहिये कि नबाताती और जानवरों के खाद आस 
mire सि क 


खास-खाद वह है जो किसो ख़ास जिन्स के लिये या. 


` पौधे को खूराक के किरी खास जुज को पूरा करने के लिये 


à: al = > . - ki 2 V 
काममें लाया जाता हो-शोरा, शोडा, चूना ANT: खास-खाद है 


कृषि कोष । & 
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तो जरुर जाहिर होता है लेकिन साथ ही साथ जियादह अस्सं 
- तक कायम रहता Š । चूंकि इन में पोधों को खूराक को हर- 
एक चीज सौजूद होती है इस लिये यह हरएक जिन्स को 
फायद्‌। पहुंचाते हैं और हरएक किस्स को जूमोन सें दिये जा 
सकते 
T खादों का असर जरद्‌ हो ज़ाहिर होता है और 
जल्द ही ख़त्स भी हो जाता है। इन में से कोदे सो ऐसा 
नहीं जे सब पौधों और सब fea को जमीनों ( रेतोली, 
चिकनी ) के लिये अकेला sata समका जा सके, चूना केवल 
फलीदार जिन्स ( उद्‌, अरहर ) को और चिकनी मिहियों हो 
सें फ़ायदा मन्द है परन्तु सक्का, और रेतीली जुमीनों के लिये 


इतना फायदे सन्द नहीं । शोरा fa गेहूं या सक्का वीरः 


दानेवालो जिन्सो के ही लिये फ़ायदे भन्द है परन्तु फलोदार 
पौधों के लिये नहीं I 
पाँस, चाहे नवाताती हो या जानवर का हो, वही अ- 


च्छा समझा जाता है जा भली तरह ag गल गया हो और 


नसे व मुलायम हो । देखने में सुन्दर स्याह रङ्ग का हो। दुगंथि 
(aga) से बरी हो और जिस में नाइट्रोजन, फार्फोरस, 


पोटाश और चने का TH काफ़ी सिकदार सें और घल जाने 


वाली हालत-में हो । इन चार चोजों का खाद्‌ में होना निं 
gua Tat है! 


` अब में तस से हरएक खाद्‌ के गुण और उसके बनाने . 


को तरकोब बललाता हूं--- - 
+ यह एक गर्मी पाकर तत्काळ हो जल उठने वाली चोज है इसी लिये यः 


दिया. सलाई के बनाने में काम आतो है-यह हड्डी TT: सें निकाली जाती है। c 
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गोबर वो. खाद्‌ 

इस खाद को उम्दा और मुफ़ीद बनाने का यह तरीक़ा 
है कि जुनोन में एक गढ़ा खोदा जाय, उस के पेंदे व दीवारों 
को कूट पोट कर चिकनी Fret से लोप दिया जाय ऊपर 
एक छप्पर, पत्ती का या तिनका बनाकर दा दिया जाय । 
छप्पर से यह फायदा होगा कि बसोंत का पानो गोबर क . 
घो नहों डालेगा | इस गढ़े में सुबह के वर्त पशुशाला ( सवे- 
शीखानः ) से गोबर, बिचालो व पेशाब वगेरः उठाकर डाल 
दिया जाय और अच्छी तरह cat द्या जाय | जब यह गढ़ा 
मुं तक भर जाय तब उसके अच्छी तरह दबाकर और बरा- 
ac करके ऊपर fret की, एक बालिश्त Wet तह. से aa 
दिया जाय । ऐसा करने से न तो वषो का पानो, इसको 
सोकर कमजोर बनायेगा और न पौधे को खूराक को कोई 
चीज हवा में उड़ेगो । ७ से ९२ सहीने के अन्द्र खाद्‌ सहकर 
तय्यार हो जाता हे । : 

अच्छो तरह सडा वा - गला हुआ खाद दूमट से लेकर 
ete सब ज॒मोनां के लिये मुफीद है । मटियार जसोन 
सें यह खाद्‌ न देना चाहिये बढ्कि ऐसी जुसीन N, बीज 
बोने से पहिले हो, बिना सडा हुआ खाद जोत कर मिला. 
दिया जाय ताकि बीज बोने के aq तक सड़कर अच्छी तरह 
मिही में सिल जावे। जब बिना qar खाद्‌ चिकनी जसोन में 
ggat तब उसके असर से गर्मी पैदा होगी और उसके हरएक 
जरे को फेलाकर भुरभुरी घना देगी-गमी के स्वभाव को तुम 
सब जानते हो कि यह चीजो को फेलाती है इसके खिलाफ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ET ` -कुषिकेष। ` 


Ml SAI 
agt हुआ खाद्‌ जूमीन के जरों में प्रेस भाव ( सेल सिलाप ) 


चेद्‌! करता है यानो एक जुरे से दूसरे को सिलाने को कोशिश 
. करता 2 । जैसे कि ओळा यानी कच्चा आदुसी आपस सें फूट 


आर पूरा यानो पक्का आदसी सेल सिलाप Qar किया करता š 


इसी तरह इन खादों को हालत है । -इस लिये अच्छो तरह 
सड हुआ यानी पक्का खाद्‌ सुरसुरीं और नरम सिडियो से 
देना चाहिये और बिना सडा हुआ यानी कच्चा खाद चिकनी 
आर सख्त लिह्यिं में । | | 


यह बात अच्छी तरह ससक लेना चाहिये किङ्स qta 


(खाद ) से बेहतर ओर जियादह सस्ता खाद्‌ हमारे सुल्क से. 


दूसरा कोई खाद नहीं है । इस में पौथे को खुराक की सब 
ata मौजूद हैं और हर किस्स की जुसीन में अपनी सुख्त- 
लिफ मुखतलिफ़ शकल सें दिया जा सकता है। शोक को बात 
है कि ऐसे अनमोल रल को हमारे देश के किसान ae (उपल) 
बनाकर वैसे ही राख कर डालते हें aga को घात 2 
कि जो (पौधा) उन को खाना देता है वह उस के खाने (खाद) 
में आग लगा देते हैं। क्या यह कृतप्नता (बे वफाडे) नहीं है? 
इसी से तो यहाँ के किसान अपने किये का. फल प्रत्यक्ष 
( जाहिरा, साफ़ तौर से ) भोग रहे Š ।अगर जमीन में कुद- 
रती खाद्‌ न होगा और न बनाया हुआ खाद्‌ उसमें दिया जायगा 


तो पौधे उसी तरह सर जांयगे जैसें अकाल ( कहत दुर्भिक्ष ) 
में सनुष्य । सनुष्य का चमे है कि वह पौधों को अच्छी ब ` 


काफी खुराक TEATS ताकि वह ( RI) भो सोटे ताजे हो- 
कर उस को अच्छा व बल दायक अनाज देवें । सनुष्य को हर 


वक्त ध्यान रखना चाहिये कि अगर वह्‌ पौधों को . भोजन से . 
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तरसावेगा तो वह भी उस को. भूखों मार कर उस को सब 
कसर निकाल RIN । 
इस खाद को Mears व बुराई नोचे लिखी बातों पर 

सुनहसिर $:— š: 

` ९--पशु की किस्म-यानो बैल के गोबर में पानी का 
Raag हिस्सा हे इस वजह से इस को ठंढा खाद कहते d! 
wg गलता भी जियादुह wu में है। बेल का पेशाब उस के 
गोबर की fread जियादह मुफ़ीद है इस लिये तुम को चा- 
fea कि इस के पेशाब को वेसे ही न खो डालो । ; 

सुझर का सैला ( पाख़ाना ) बेल के गोबर के बराबर 

ठंडा है लेकिन जियादह qata है इस ( सुर ) का पेशाब 
ऐसा सुफ़ीद नहों जैसा बैल का । इस का पेशाब और पाख़ाना 
. जिस जिन्स में दिया जाता है उस में एक क्किस्स को aqa 
पैदा कर देता है! घोड़े को लीद्‌ व पेशाब दोनों frags 
मुफ़ीद Š । इस को लोद बहुत हो गसं खासियत रखतो है 
और बहुत sq wg जाती हे । यह श्रकसर चिकनी व owed 
जमीन में दो जाती है। यह खेत में दोमक भी Wer करतो है - 
सेड की मिंगनी इन सब से जियादह gata साबित हुदे है। ` 

. पशु को sa और हालत-जब सवेशो बढ़ता है तब 
आपनो खुराकका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनो हड्डी व सांस 
- ( गोशत ) बनाने के लिये ले लेता है इस लिये ऐसे सवेशो का 
_ गोबर या पेशाब खाद्‌ के लिये जियादह सुफीद नहीं । इसी 
तरह पतले दुबले पशु का हाल है। जवान «ast के गोबर 
` च पेशाब पौधे के लिये जियादह सुफोद हैं क्योंकि जो चारा 


या दाना उस को दिया जाता है उस का बहुत थोड़ा हिस्सा C 
५ 
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उस (सवेश) की हड्डी व गोइत बनाने i wd होता है और 
एक बहुत बड़ा हिस्सा गोबर व पेशाब सें निकल _ जाता š! 
दूध देने वांली गाय, बकरी, या NG के गोबर व पेशाब बिना 
qu देने बाली गाय, बकरी या भैंस के गोबर व पेशाब से कस 


मुफीद हैं क्योंकि उन को खुराक का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ` 


दूध बनाने में खचे हो जाता है और इन (बिना दूध देने वाले) 
सवेशियों को सिफ अपने बदन को ही परवरिश के लिये 
खराक के कुळ हिस्से को जरूरत होती है बाको गोबर व 
पेशाब में निकल जाता है । 

Fuge करने वाले मवेशो का गोबर ब पेशाब न मिह- 
नत करने वाले पशु के गोबर व पेशाब से कस quta है क्योंकि 
ag ( मिहनत करने वाला.) जानवर अपनी खुराक का एक 
बड़ा हिस्सा अपने ( निहनत में ) wed किये हुये गोइत के 
पूरा करने के लिये ले लेता हे । 


, ३ पशु को खुराक-यानी जितनी ताक़त देने वाली खुराक - 


wg को दो जायगी उसी .निस्बत से उस के गोबर व पेशाब 
खाद्‌ का अच्छा कास देंगे। जो मवेशी सिफ भूसा तूसा खाता 
है उस के गोबर व पेशाब उस सवेशी के गोबर व पेशाब से 
कस मुफोद होंगे जिस को दाना या खल ( खली ) खिलाई 
जातो है। eee | | 

. ४ सवेशी खाना (पशुं शाला ) जिस सवेशो खानः के ऊपर 
aic नहीं होगा उस का खाद्‌.भो अच्छा न होगा क्योंकि 
छप्पर न होने से उसका मुफीद्‌ हिस्सा बसात के पानी के साथ 
“Wa कर बह जायया । . 


५ बिचाली को मिक़ंदार और ख़ासियत-जब faut . 
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aga जियादह और निकम्मी होतो है तब वह खाद को भो 
निकम्मा कर देती है सगर, अगर बिचाली aleg से जियादह 
आर न कम काम में लाहे जाय तो खाद अच्छा बनेगा ।. 

६-जमा करने की विधि-अच्छा खाद्‌ उसी हालत में हो 
सकता है जब कि सवेशो के गोबर व पेशाब को एक छप्पर 
से छाये हुये गढ़े में जसा किया जाय अगर खुले मैदान में जमा 
किया जायगा तो खाद्‌ खुराब होगा-- 

यह खाद्‌ ऐसा है कि सब किसानों को बड़ी आसानी 
से हासिल हो सकता Š r इस खाद्‌ में गोबर, पेशाब, बिचालो, 
कडा कर कट और बचा कुचा चारा, सब शामिल हैं । यह इस 
मुल्क का सब से आला और पुराना खाद हे । अगर किसान 
लोग इसे सहूलियत व होशियारी के साथ जमा करें तो उन 
को बडा नफा हो-इस पर किसानों को बहुत ध्यान देना. 
चाहिये यह नीचे लिखी वजूहात से अच्छा खाद्‌ समझा जा- 


3 YA ) इस सें, चूंकि यह आस खाद है, पौधे की खुराक 


को सब चीज सौजूद हैं इस लिये यह सब क्रिस्स को जुमोनों | 
आर सब जिन्सों के लिये मुफीद है c >z 
` (२) यह अगर ताजा दिया जाय तो चिकनी सिही को 
सुर भुरी और अगर AT गला-कर दिया जाय तो रेतीली 
जमीन को हरव जरूरत सख्त बना देता है 

ag ३) यह जुसीन सें नबाती हिस्सा बढ़ाता है जिस की 


मदद से उस ( जुसीन ) में gat से नभो चूसने को कूवत बढ़ 
जाती है... 


(४) यह अकसर जमीन में, ऐसे जीव जन्तु पैदा करता 


है जो कि बेकार चीजों को कारआसद्‌ बनाया करते HO 
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(४) इस का असर जमीन पर बहुत असे तक रहता है 
यानी अगर यह किसी खेत सें एक qup दिया जाय तो 
चार पांच साल तक जिन्सो के कास में आता रहता है 

( ६ ) इस में चन्द तेजाब ऐसे और few इस कद्र हैं 
कि पौचे के लिये सुर्जिर नहीं पड़ते बल्कि उस ( पौधे ) की 
Sm की चन्द बेकार चीजों को कार आसद्‌ बनाते Š ! 


मनुष्य के पाखाने की खाद्‌ 


यह खाद गढ़ों में भर कर और ऊपर मिही से दुबाकर 
जरा किया जोता है। यह ६ से ८ माह में सड़ गलकर उम्दा 
खाद बन जाती है । waqtaq है कि हमारे भाई किसान इस 
“gt जसा करना कराना भी बुरा ससफते हैं। शागिदों ! 
' हर इन्सान अपने भोजन का आद्र देवता के बराबर करता 
है लेकिन हा ! अपने भोजन के भोजन का कुळ भी आदर न- 
हों करता । उस का ws है कि जैसे वह अपने भोजन का 
HET भाव करता है aa ही अपने आहार (भोजन) के 'आ- 
हार को भी इज्जत करे । अगर इन्सान का आहार ही आ- 
_ हार न पायेगा तो फिर उस (इन्सान) का आधार कहां P 
हड्डी की खाद 
| -RRE 

— sm यह एक Seat खाद है और जमीन को उप- 
जाऊ GHA को भी बढ़ाती है ताइस गिलाज़त या किसी 
आर सबब से इस को बेकार खोने का नियम बांध लिया है। 
वह इस खाद को अपने काम बहुत कस क्या बल्कि बिल- 
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कुल नहों लाते ।- चकि बान छुपरफौँसफू ट # ( गन्धक और 
हड्डी का सुरझुन ) के बनाने में जियादह खर्च होता है इस 
लिये नीचे लिखे तरीक से हट्टी का खाद बनाना जियादुह 
सुनासिब छोगाः-- 


पहिले बिना ga चूने की चार इंच तह sata पर fà- 
art, इस के ऊपर चार इंच मोटी तह कुटी हुद्दे हट्टी को 
बिछाओ । इस के ऊपर फिर उतनी ही सोटो तह चूने को 
लगाओ और इसके ऊपर फिर हड्डी की dut ही तह जमाओं। 
इसी तरह एक तह हड्डी की और एक तह चूने को एक दूसरी 
के ऊपर लगाते चले जाओ यहां तक कि एक ढेर देख पड़ने 
लगे । फिर उस ढेर के ऊपर अच्छी मोटो तह सिटी को बि-. 
छाओ SAC उसमें एक गढ़ा बनाकर पानी उसमें भरदो। इससे चूना 
पकना WEA होकर तनास ढेर को गर्ने बना देगा जिससे हट्टी 
करीब २ तीन सहीने में गल फुक कर सक्खन के - सानिन्द हो 
कास में लाने के लायक़ हो जायगी । तुम को यह भो बात 
याद्‌ रखना चाहिये कि जिस वक्त बिना gu um पर पानी 
` डाला जाता. है. उस वक्त उस (चूने ) में गर्मो War होती है । 
इस खाद्‌ सें वह चीज बहुत RGE: होती है जो 
दीया सलाई में लगाई जाती है इस (चीज) का अङ्गरेजी 
नास फौस्फौरस Š । यह बहुत हो जलद जल sont है। 
इसी ang से इस को पानी में रखते Š । यह, नबातात wt 
खूराक में से एक खास चीज है । : 
% यह हड्डी को अच्छो तरह कूट कर आर उप में गंधक का तेजाब मिलाकर 
` बनाया जाता हे । ऐसा करने से हंडी गल कर बिलकुल गळ जाता हे अर Tu 
याम में भा सकती है | 
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हड्डी का खाद कडे एक और शकलों में भो दिया जाता है 
यानी (९) हड्डी को अच्छी तरह बारीक पीस कर (२) इस 
को गन्धक के तेजाब से गला कर (३) आग सें फूंक कर । 

इन सब तरोक़ों से अच्छा गन्धक या चने से जला कर 
. देने का तरीका है क्योंकि अगर हड्डी इस तरह न गलादे जा- 
ait ते! अपना असर fates अस में दिखायगी | यह खाद्‌ 
गाजर, मूली, शलग़म ate: के लिये निहायत guts $ । 
सह भी याद रखने को बात है कि जलाने में इस का नाइ- 
दोजन उड़ जाता है जो कि पौधे की खास खुराक है, और 
fae घात सम्बन्धी ( सादनी ) चीजे रह जातों Š । 

यह खाद दालदार जिन्सो के लिये भी सुणोद है क्यों- 
कि इसमें चना, जो कि uut जिन्सों को खास खुराक हे, सौ 
जूद है 

We को मेंगनी की खाद 


सेड़ को संगनी सब feet के गोबरों से जियादृह ताकत 
देने वाली और उम्दा खाद्‌ है और जल्द ही अपना असर 
दिखाती Š । भेड़ का पेशाब भी जियादह मुफीद है, इसोलिये 
भेडा को खेत में बेठाते हैं जिससे उन की मेंगनी और पेशाब ' 
दोनों, खेत में रहें और उन के खरों से कुचलकर fret बारी 
क हो जावे। भेडा से खेतों के पांसने ( खाद देने ) को एक 
. उम्दा तरकोब यह भो है कि खेत में गाजर, सूलो या कोडे 
sx इस तरह को जिन्स बाहे जाय । जब वह चराने के FT- 
बिल हो जाय तब खेत के एक हिस्से में टही लगा कर और 
उस ( हिस्से ) को रोक कर भेड़ों से चराव और जब यह हि- 
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स्सा चरा लिया जाय तब इसी तरह दूसरे हिस्से को घेर कर 
चराया जाय और इसी तरह सब खेत चरा दिया जाय ऐसा 
करने से कुछ असे तक Ret को उम्दा चारा मिलता रहेगा 
आर उनकी सेंगनी और पेशाब खेत के हर एक हिस्से में मिल 
कर उस ( खेत ) के! जियादह ताकतवर .बना देगे। दूसरा 
तरीक्रा यह है कि जोते हुये खेत में रात भर WE fasare 
aia इस तरह भी वही फायदा होगा और खुचे भो कस होगा । 

सेंगनी की खाद देने से फो एकड़ एक से तीन सन तक 
बनिस्बत गोबर को खाद्‌ दिये खेत को पेदावार के जियादहं 
पैदावार होती है। , 

सवेशी के पेशाब की खाद्‌ । 


` आज कल यह बात देखने में आ रही है कि इसमुल्क 
के किसान लोग खाद का बनाना या उस को होशियारो से 
रखना नहीं जानते और खास कर पेशाब पर, जो Mara 
उम्दा और gate खाद है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस वच्छ 
मैं बही तरीक़ा बयान करूंगा जिस से पेशाब का अच्छी तरह 
आर आसानी के साथ जमा होना और किसान के कास a 
आना सुस्किन है MM SUEDE UIT. 
अव्वल तो उस मकान के wt (गच ). पर, जिस š 
नवेशी बाँचे जाते हैं, चिकनो. मिही इस तरह कूटी जाय कि 
बह बिलकुल कड़ी हो जाय आर उसका अगाडी वाला हिस्सा 
. यानी जिस तरफ्‌ सवेशो का-सुंह रहे कुछ Wet कर द्या 
जाय औत पिछाड़ी वाला हिस्सा उस से कुछ नोचा रहे और 
एक नाली पोळे की तरफ़ पक्की इंटों या नलों को बत्ताई जा 
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य । जहाँ पर नाली ख़त्म हो वहाँ एक गढ़ा खोद कर उस में . 


cum घडा या नाँद्‌ रख दो जाय जिस से जो पेशाब सिही सें 
सोखने से बचे बह बहकर इस (घड़े या are ) में आ ava 
हर सुबह को सवेशी खाने से गोबर उठा लिया जाय और 


2 फर्श को गोली fret को, जिस में पेशाब मिल गया है, खुरच c 


लिया जाय और उस को जगह बारीक सूखी सिट्टी ५ सेर 
फो जोड़ी पशु के हिसांब से विदा दो जाय । 

इस गीली सिही को और पेशाब को जो घड़े या नाद्‌ 

में जमा हुआ है, या तो खाद के ढेर पर जो कि किसी aar 

से छाये हुये गढ़े में हो डाल दिया जाया करे या अलग कढ 

| सूखी मिट्टी के ऊपर दूसरे ऐसे ही छप्पर वाले गढ में इकहुर 

किया जाय । अगर गढ़ा ळप्पर से नहीं छाया जायगा तो बर- 

सात के पानी से यह पेशाब मिली सिटी बिल्कुल घो mait 

आर फ़कृत्‌ साफ fret जैसी पहिले थी रह जायगो और सब 

"सिहनत बेकार जायगी । 

इस रोति से हर सुबह को जब कि पशु बाहर खोल दिये 

eru, पेशाब और पेशाब सिली मिट्टी को ऊपर लिखे ag में 

. SAH करना चाहिये और जब बीस या ३० सन यह fret 

जमा हो जाय और अच्छी तरह सूख जाय तब अगर किसान 

चाहे तो इसो सिही सँ से फिर दो बारा हर रोज पाँच सेर 

की. जोड़ी के हिसाब से wy पर framat शुरू कर दे और 

इर रोज़ सुबह के वक्त-उसो atte से उठा उठा कर सय 

पेशाब उसी mE सें इकट्ठा करता रहे। ऐसा करने से सिटी में 

और Ris Runge ताकत बढ़ जायगी । इस तरोक्क को इ- 

_ ख्तियार करने से किसान के दो फ़ायदे Fi aga. यह कि, 
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सब पेशाब खाद्‌ के कास में आ सक्केगा । दूसरे उस के सब पशु- 


ओं को, फशे के साफ रहने के सबब से आरास ज़ियादह सिले- 
गा और वह नीरोग भी रहेंगे । किसान का यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जितना सुख उस के पशु को मिलेगा उतना हो 
वह ayaa रह कर उस के खेतो के कास के! अच्छी तरह 
करेगा । जितनी जियादह तकलीफ़ में पशु के रक्वा जाता है 
Saat ही ज़ियादह नुकसान किसान का होता है! गौ बेल 
ant: के! अच्छी तरह पालने से ही किसान का नफ़ा है सि- 
wet dio dt सुबय्या ( सानिक़ प्रिन्सिपल, सद्रसः ज़राअत 
कानपुर ) पांच Š साल तक जाँच करके ते कर चुके हैं कि पे- 
शाब हमेशा गोबर से ज़ियादह ताक़त देने वाला और मुफोद्‌ 
खाद्‌ है क्योंकि इसमें did को खास खुराक नइट्रोजन का जुज़ 
बनिस्बत गोबर के ज़ियादह होता है यह सब बातें जानकर 
भी जो काडे आदमी ऐसी ज़रूरी और quate चीज के! बेकार 
खोता है बह मानों अपने पेर में कुल्हाड़ी आप सारता है । 


अगर इस तरह पेशाब gaat किया जाय तो हर साल 
फी जोड़ी बैल से, ५० से ६० सन तक पेशाब मिलो सिटी q- 
कहा हो सकती है जो १,००० या १२०० सन गाबर से जियादह 
फायदे सन्द होगी | इसे बजाय खारी यानी नोना मिही के 


- खेत में दे-सकते हैं । क्योंकि यह उस से किसी तरह कम . सु 


फीद नहीं है । अगर वह गेहूँ में बालो आने से पहिले ही दी 


wr तो निहायत फायदे सन्द है। इस में यह वस्फ बहुत 
` बड़ा है कि अगर यह गोली हालत में भो दो जाय तो सो 
` ताजे गोबर को तरह दीसक Qar नहीं करतो । बाली आने | 


से पहिले ही यह मिही इस वजह '्से दी जाती है कि उस वक्त 
ut ors 


` 
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पौधे को, बीज बनाने के लिये, जियाद्ह नइट्रोजन को जरू- 
रत होती है जो इस मिडी में बिल्कुल ऐसी शकल में होती 
है कि फ़ौरन पौधे के काम में आ जाती है 
5 . यह सच्ची और साबित को हुईं बात है कि अगर ऊपर. 
. लिखे तरीक से खश्क सिष्टी के जुरिये से पेशाब इकट्ठा किया 
जाय और खेल š दिया जाय तो किसान wt जोड़ी बेल š 
(हिसाब से फो एकड़ जमीन में २ से ४ मन तक सङ्क ag 


(री की जिन्स है) या कोदे और खाने का अनाज आर 


'जियादुह Sar कर सकता है। ša | 
शायद किसान लोग यह कहेंगे कि इतनी सिटी कहां 
से ली जाय? तो मैं इसको बहुत ही आसान तरकीब बताता 
हूँ, बह यह कि पाँच सात गाड़ी ढेले किसी तालाब से जो कि 
गांव या कस्बे के करीब हो और जिस में उस (गांव या कस्बे) 
से पानी बह कर इकद्ठा होता हो, लेकर किसो ऐसो जगह 
रख दिये जाय जहां Rata वगेरः का पानी इन को निगो 
न सके । x 
किसान का आठ दुस wu का लड़का या लड़को, जो कि 
उसी s< के शहरी लड़के या लड़को को तरह. पीला पीला 
 सानिन्द Ves के नहीं होता बल्कि उससे कहीं ज़ियादृह स- 
जबूत होता है, पांच सात सेर ढेलो के! क्या बल्कि mi चड़ी 
ढेलों के! कूट पीटकर बारूद बना सकता है और अपने जा” 
- नवरों के आराम और अपने फायदे के लिये उनके नीचे थोड़ी 
सी देर में बिळा सकता है। ; 


किसान को यह बात भी याद रखनी चाहिये कि C 


तना ताक़तवर चारा दानम वह अपने जानवरों के gant 
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वह उतने हो मज़बूत रहेंगे आर उनका गोबर व पेशाब भो 
ताकतवर खाद्‌ होने की वजह से जियाद्ह अनाज पैदा करेंगे। 
यह सब बातें दिल में रखकर अगर किसान लोग इस कास 
को करना चाहेंगे ता जरूर फायदा उठायंगे | दनको यह भो 
याद्‌ रखना चाहिये कि अच्छी और मुफ़ोद चोज हमेशा 
- नियांदृह मिहनत से सिला करती 2 


'ऊन की खाद 
——ë ८ 
यह खाद्‌ भी बहुत उम्दा और मुफ़ोद है यह उन सु- 
कामों पर आसानो और बहुतायत से मिल जाता है जहाँ : 
ऊनी माल बनाने के बड़े २ कारखाने हैं, जैसे यहां [कानपुर ] 
आगरा, झाँसी, सिरज्ञापुर और बम्वदें वगैरः । अच्छी कन 
खाद्‌ के कास में नहीं लाई जाती बल्कि जो अच्छी अच्छी 
टकर बाकी रह जातो है यानी जो माल बनाने के कास सें. 
नहीं आ सकती वही खाद्‌ का कास देती Qi इसके! एक गढ 
सें waar करके कुळ असे (८ या ९ सहीने ) तक मिही से «ar 
देना चाहिये। इस तरह दबाने से ऊन गंलकर नरम, पड 
जाती है । यह खेत में बीज बोने से एक सहोना पहिले 
बिद्वाकर जोत देनी चाहिये ताकि यह Fret में अच्छी तरह 
'सिंस जाय । इसमें फो West ९ से ९९ तक नौसादृर का 
हिस्सा होता है जो Ta को परवरिश के लिये बड़ा सुफीद्‌ 
है यह नाइट्रोजन और हइड़ोजन * (जलप्रद) का WET Š | 
# यह एक qa (लतीफ ) न दिखाई देने वाळी हवा है। यह जल्ने वालों 
चीज है और सत्र किस्म की हवाओं से हलको द-प पानी का एक तत्व हे! 
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खन की खाद 


यह खाद्‌ बढ़ा फायदेसन्द है इसमें पौधे को खुराक को 
सब चीजे सौजद हैं क्योंकि खून wid हो की एक शकल स- 
सफना चाहिये दूसरे लफज़ों में यह कहना चाहिये कि खन 
पौधों या उनके किसी हिस्से को खाने से ही बनता Š । यह 
खाद्‌ इसको असलो शकल में ही दिया या fagat जाता है। 
अगर यह गोबर के साथ मिलाकर दिया जाय ते! और भी 
अच्छा. है । 

खल ( खली ) की खाद्‌ 


——0078200—— 


इसमें बहुतसो खलियॉ शामिल हैं यानी अरण्ड (रेडी) 

नोस, agar, तिल, Ti, ave (uw), अलसी, लाही 
( राई ) सूङ्गफली, पुस्ता ( पोस्त) festa ( कपास के बीज) 
खोपा ( गरी ) ane की खलियाँ । ये खलियां या ते! अपनो 
असली शकल में खाद्‌ का कास देती हैं या गोबर को शकल 

- में। यानी या ते! खली ही खेत में फैला कर और हल से 
जात कर मिट्टी में मिला दी जाती हैं. या वह अव्वल पशुओं 
के खिलाइ जाती हैं और उनसे जो गोबर हासिल होता है 
. वह खेत में दिया जाता है, बह भी गोया इन्हीं की एक शकल 
है। इनमें से अरण्ड नीम और aga की खलो अपनो असलो 
शकल में खाद्‌ का काम देती हैं लेकिन तिल, सरसों, ace 


( कुसुम ) अलसी, राह ( लाही ) मंगफली, पोस्त, 'बिनौले | 
AMC Gla की Baar पहिले मवेशी का खिलाई जाती हैं 


आर उससे जे गोबर हासिल. होता है वह खाद का साक 
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देती हे । ऐसा करने से “एक पंध दो काज” का सतलब हा- 
सिल हो जाता है । 


खलिये को खाद्‌ सब खादों से अच्छी want जाती 


- 


. है। इनमें अरण्ड को खली तो, जो कि उसको असली शकल 


में खेत में डाली जाती है, जिस जिन्स में देदो जाती है उस 
के! स्याह बना देती हे ( पौधे का रङ्ग स्याही मायल उसके 
अच्छा होने की अलासत है) दूसरी खलियां ऊख (देख) 


` च पौंडे के लिये निहायत सुफ़ीद्‌ Š । गोबर से खली qu 


से २० गुना तक जियाद्‌ः अच्छा असर है यानो अगर खल 
wt एकड़ qu या बीस सन दी जञायते! १०० सन से ४०० मनी 
गोबर के बराबर फायदेसन्द होगी । 

नोट-खली को, ( खेत में डालने से पहिले ) अच्छी त- 
रह ढेकली से कूट कर बारीक कर लेना चाहिये नहों ता इस 
का असर दुर में होगा। G 


Kuy: नालो के पानी की खाद्‌ । 


यह बहुत ही अच्छा खाद है। इसमें भी पौधे को खू- 
राक की सब चीजे मौजूद हैं यह खाद्‌ की खाद्‌ और पानो 
का पानी है अगर यह बजाय qu या नहर के पानो के दिया 
जाय तो उन दोनों से बिहतेर और जियाद्‌ः gig हे । से: 
र्ठ में जो सरकारी खेत हैं उनमें यह पानी दिया जाता 2 
वहाँ पर इस का असर बराबर अच्छा होतां चला आया 
Š । जिस खेत में यह दिया जाता है उसमें किसी दूसरे खाद्‌ 
को जरूरत नहीं रहती । , 


' अफसेएस को बात है कि gw देशो किसान wi : 


- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


det कृषि Brat ` 


— क SS ID 
eee S a danda 


c पर कुछ भी cu नहीं देते ag यह नहीं, साचते कि इस ' 


. के खेत सें देने से we फायदे हैं यानी अव्वल at यह जिस 
खेत में दिया जाता है उससें पानी आर खाद दोनों की जरू- 
रत पूरी हो जाती है, दूसरे यह द्रियाओं ( गंगा व जमुना 


wc) को जिनका पानो लोग पीते हैं, सिल कर खराब ~ 


` गन्दा नहीं करने पाता और इस वजह से लोगों को तन्दुरुस्ती 
खराब नहीं होने पाती | 'तनदुरुस्ती हजार नियासत' को 
कहावत को तुन सब जानते हो । बड़े से बड़ा राजा सी, अ- 
गर तन्दुरुस्त नहीं, अपनी जिन्दगी को भारी ससकता है । 


` . हरे पौधों की खाद । 
; - (9999 286650 - 

इसका सतलब यह है कि कोदे फलोदार जिन्स खेत a 
AY जाय और जब उसमें फूल आने को हो तब उसे, व्हाट 
E लेजाने के बजाय खेत सें हो जोत कर जमीन में मिला 
— दिया जाय । कुळ असे में वह सड गल कर खाद का कास 
* देंगो aga से इसका नतीजा अच्छा समझा गया है। जिस 
died ऐसा किया जाता है उसमें पानो देने की बहुत कम 
जरूरत पड़ती है क्याँकि उसमें. हवा से नमी sisa कर लेने को 
Sea जियादह हो जाती है ।.इस वक्त जो तुमने गुआर, BF 


बगेरः बोये हैं इनको किसी खेत में इसी तरह मिलाकर यही . 


- लजुबों का ढब ( जांच ) करके देखलो कि ऐसा करने पर जे गेहूं 
या जौ रबी को फस्ल में उस खेतसँ बोओगे उसके पानी 
. , को कस जरुरत रह'ज्ञाती है या नहों । 


5 
e 
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पत्तों की खाद । 


इसमें सब क्रिस के पत्ते शामिल हैं । इनका खाद r- 
बर के सानिन्द होता Š । सब किस्स के पत्ते इकट करके एक 
Tea भर दिये जायं और ऊपर एक चार पांच wq माटी 
तह सिही की बिछा दो जाय अगर पत्ते खुइक हों WT दुबाने 
से पहिले पानी से. तर कर दिये जाँयं e से ११ we यह 
पत्ते ag गल कर बिलकुल नमं पड़ जायेंगे और बतौर खाद 
कास में आने के काबिल हो जायेंगें जिस खेत A इनका खाद 
दिया जाता है उस [खेत] के! भो पानी को कस जुरूरत पड़ 
ती है। क्या यह अफ्रसास को बात नहीं कि हमारे किसान 
भाई ऐसे सस्ते और कस खचे सं हासिल होने वाले खाद के 
भी तय्यार नहीं करते; करोड़ों मन पत्ते बे फायदा खराब हो 
जाते हैं। इस खाद्‌ में लाटी छोटी और नरस शाखं सो शा- 


सिल हैं I उ n 
शोरे की खाद्‌। ... 


3 2 
चंकि यह खाद बहुत ही जल्द अपना 'असर द्खिलाता 
है इस लिये इस को उस जिन्स में देना चाहिये जो जल्द्‌ a 
ढने वाली हो जैसे मक्का, sta गेहूँ वरे रः । अगर चोरे घोरे 
बढने वाली जिन्स में दिया जायगा. तो इस का घुल जाले 
बाला जुज बे फ़ायदा चला जायगा यानी पानो में घुल कर 
नीचे चला जायगा ।. किसान को” चाहिये कि जब ऊपर लिखी | 
जिन्सो में फल आने को हो तब इस. खाद्‌ को इन (जिन्सो) 
सें देवे क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है जब कि पौधे को बीजः 


a 


` - 
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. - बनाने के लिये जियादह खूराक को जरूरत होती हे। जितना 
argu और अथं साधक ( काम आने के काबिल ) खाद 


- इस वक्त दिया जायगा उतना ही बीज अंच्छा होगा । इस 


` .  खाद्‌ के देने की अच्छी तरकोब यह है कि जब पौधों में फल 


:- आने को हो. ( जैसा कि असी बतलाया गया है) तब यह 
खाद बारीक Het में मिलाकर खेत भर में हाथ से बखेर दिया 
जाय और खेत में पानी. दे दिया जाय । अंगंर बजाय एक दुं- 
> फश के यह थोड़ा २ करके कडे दुफश दिया जाय तो और भो 


qa की खाद्‌ 
Cw C — 98-8 
= यह (चूना) खुद पौधे को खुराक को चीजों में से एक है 
और दूसरी चोजों को भी पौधे के wed में आने के काबिल 
बनाता at पौचे को खुराक को जो चोजे जुमोन में ऐसी हा- 
लत सें हों जो पानो में न चलतो हों और इसी नजह से पौधे 
के सचे में आ सकती हों यह ( चना ) उन सब को घल 
जाने और पौधे के खचे में आने के काबिल बना देता है । 
. जिस धरती में यह दिया जाता है उस को बहुत ही जल्द 
`कसजोर कर दता है क्योंकि पौधे को खुरोक को जो चीजे 
जूमोन में मौजूद हैं उनको थोड़े ही असे में सचे करा देता Ru 


इस fea मुनासिब यह है कि जिस खेत में यह खाद (चना) — 


दिया जाय wu में गोबर या इरे पौधों का खाद जरुर दिया 
जाय ताकि: जो चीजे' पौधे जुसोन से लेवें बह इन खादों से 
x पूरो हो जांय । चूने को, मामूली तौर से, बुका कर देते हैं 
` लेकिन चिकनी सिही में बिना बुझा हुआ चूना,सुफ़ीद पड़ता 


n a d s 
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है। इस सें यह भो दस्फ 2 कि यह सुजिर चीजों को रोकता 
है। यह खाद did के लिये निहायत जहरी है इस के बिना 
(anu ) पौधा ज़िन्दा नहीं रह सकता! हे शिष्य | तुस 
कहोगे कि जिन जिन्सो में चूना नहीं दिया जाता वह कैसे 
जिन्दा रहती हैं ? इस का जवाब यह है कि Quac ने अपने 
आप हो जुनोना में एक qe चूने का रख दिया है जिस से 
पौधे जिन्दा रहते हैं। wes खाद के साथ चूना दिया जाय 
तो यह ( चूना ) उस ( सब्ज खाद्‌ ) को बहुत ही जल्द सडा 
गला कर पोघे के काम के लायक बना देता है! यह जुसोन 
को खटाई को भी मारता. है । अगर यह खटाई ज्यों को त्यों. 
बनो रहे तो पौधे के लिये बहुत मुजिर पड़ती है । 
नोना ( लोना ) मिही का खाद । . 
— 435999 EEE | 
जैसा इसके नास से ही मालूम होता है.यह मिट्टी aa- 
कोन होती है मेरठ व मुजप्फरनगर को तरफ के किसान इस 
को 'खारो? कहते हैं यह अकसर पुराने सकानो को दोवारों 
की जड़ों में लगी हुईं पाई जाती है इसमें शोरे यां fat 
आर नमक का जुज, fare: होता है। यह भो मक्का, गेहूं 
ब जौ में दी जाती है। ww ( देख ) ब पौड़ें में भो दो 


ज्ञाती है। और बहुत ही अच्छा नतीजा पेदा करती है ले- 


किन अगर जियादः मिक़दार में दे दो जाय तो रस के! नस- 
कोन बना देती है और उससे जो गुड .यां राब बनतो हे वह 


. खराब हो जाती है, यानी उसमें दाना अच्छा नहीं पडता 
EN खाने में गले को जलाने लगती है । अगर इसको गेहूं, 


«gr और जौ में देना मंजूर हो तो उनमें, फल आने से कुछ 


११ 
/ 
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pu xcu c. 
हो दिन पहिले. देना चाहिये । ऊख. या पौंडे में देना चाहो 


` तो ठीक बसात शुरूअ होने से पहिले देना मुनासिब होगा। 
इसको, खेल में दो acts से देते हैं यानी या तो छोटे छोटे 
टोकरों में ले लेकर तमाम खेत में बैसे ही Fa देते हैं और 
या टोकरे में भर कर थोड़ो थोड़ी . हर पौधे की जड़ में परस 
‘(ara ) देते हैं।बाज, बाज, अच्छे मिहनती किसान इसे 
इसी- तरह पौधों की जहां में डालते और यही acter बेहतर 
EE 
;  विद्यार्थी-हे गुरु ! क्या इस के हर पौधे में इस तरह 
` परसते हैं जैसे बरात में लोगों के सासने बरा ( शकर ) परसा 
जाता है? : 
गरु ठोक है! बिल्कुल इसी तरह ! तसने मेरे मतलब 
, को ससफा ! 
नोट-इसको जियादः सिकदार में कभी न देना चाहिये। 


एक एकड़ में २० सन काफी । अगर इसे सै .दो तीन वार. 
थोड़ी थोड़ी करके दिया जाय ता और भी अच्छा है। तस 


के अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि थोडा थोडा करके 


कई बार ठूंस कर पेट भर लेने से कहीं बिहतर Š । aD 
लोग इसी उसूल पर थोड़ा Wer करके दिन di कदे बार. 
खाना खाते हैं उसके नतीजे का s= तस उनको देखने, 


. से खद कर सकते हो । 
' तालाब की मिट्टी का खाद । 
KEH 


बाज बाजु तालाब को fret और :ख़ासकर गाँव के ता- 


लाब को मिट्टी जिसंनें गाँव से पानी बहकर जसा होता 'है 


, 
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खाद्‌ का बहुत अच्छा काम देती हैं क्योंकि ऐसे तालाबों सें 
गाँव का सब कडा करकट, गोबर वेरः पानी के साथ बह 
कर जसा होता रहता है जिसको वजह से कुछ अरसे में ता- 
लाब को सिही में खाद का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है। . 
अगर तालाब को!मिही में खाद्‌ का जिंयादः हिस्सा मिता 
हुआ हो तो उसको बारीक करके खेत में फैला देना चाहियें 
आर अगर उसमें खाद्‌ का मामूली ya मिला हुआ है तों 
पहिले fret को सवेशोखाने में, बारीक करके बिळाना चा- 
fea और जब उसमें पेशाब जज्ब हो जोय तंब. उसे खेत में 
वतौर नाना fret काम. में लाया जाय । 


अगर ऐसे २ सस्ते और आसानो से हासिल होने वाले * 


खाद्‌ भी काम सें न लाये जायें तो इस अभागे देश में ज़रा- 
अत की तर्को की क्या उम्मेद हो सकती Š । 


ARA. A बीट की खाद | 
i - 9999 EE l 
यह खाद्‌ गोबर, संगनो, व्रा पाखाने के खाद से कहीं, 
बढ चढ कर है लेकिन काफी सिक्रदार में.इसका मिलना मु 
शिकल है । कबतर पालने वालों.के यहां यह. खाद बहुत WU 


set gag. हो सकती है । गुलाब चमेली, बेला att 


में इसका खाद बहुत अच्छा . असर पदा करता है। गसलों . 
में लगाये जाने वाले पौधों के लिये यह एक निहायत sear 


| खाद्‌ ë! 


१०,०१३ 
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ELIT 
o RARA- 
जुमीन के रासायनिक ( कीमयाई ) हिस्से i 
गरु हे शिष्य! आज मैं तुन के! जुमोन की रासायनिक _, 
चीजे बताता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो । अच्छी जसीन सें 
नीचे लिखी चीज़ें पाई जाती हैं:--- 
| फी Tage 
, पत्थर के कण (s) यानो रेत का हिस्सा ... ३२.५२० 
. फिटकरो का yga .... < t ९.9०९ 
हितत कले S uersu er NRO 


जवाखार. . ... š dent qu १.२०० 
खार या सज्जी | ^em » 
| सेगनेशिया (एक किस्म की सुफ द्‌ चोजु है ) ०,८५० ` 
` लोहे का जङ्ग (gat)... Ss AH ६.३२० 
फौस्फोरस ( र्फरक ) का तेजा... .. ०,१५० 
कोयले और शौक्सिजन ( दृहन वाय का BEA) ०.८३९ 
गन्धक का तेजाब ... . ०.०५० 
. शोरे का तेजाब ... कृत - T | ०.००९ 
सामूली नमक... P ०,००५ 


बनस्पति सम्बन्धी (नबाताती) चीज़ € ५.०३० 


झुल मोजान ... ९००.००० 
में चाहता हूँ कि इन चीज़ों को सुरूतृसिर तौर से ब- 


m Wig ताकि तुम लोगों को इनका कुछ yer होजाय । 
सुन — 
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: (3) पत्थर का कण-रेतीली जुमीन में करीब ८० फी सै 
कड़ा और चिकनो जुसीन में ६० से ३० तक फो Seer पाया 
जाता है । जब यह फिटकरी के gaga और, पानी के साथ 
कीमयाई तौर से मिलता है तो यह चिकनी मिही बन जाता 
है, दूसरे लफ जॉ में यह कहना चाहिये कि चिकनी मिट्टी, और 
` पत्थर के कणा, फिटकरो के aga ब पानी का मुरक्कुब है । 
अगर यह जुमीन में न हो तो उस ( जमोन ) में सरभरापन न 
होगा । ओर अगर इसका हिस्सा जुसीन में जियादः होगा तो 
बह उसी Hal कमजोर समको जायगी | 


(२) फिटकरी का मुरक्षब-यह चीज्‌ चिकनी fret में wt 
सदो ६ से १० तक और रेतीली धरती सें फो सदी ९ से ४ तक 
पाया जाता है । अगचि यह खुद पौधे को खुराक नहों है तौ 
भी, जब जवाखार, सज्जी मेगनेशिया ( सग्नक का दुग्ध) gar 
या लोहे के साथ मिला हुआ होता है तब पौधे के लिये बहुत 
quate समका ज्ञाता है क्योंकि इसमें यह गुण है कि यह 


nan ur MD en PPS ANI ANANA 


— ऊपर लिखी 'चीजो के पानी में बहजाने से रोकता हे । असिल' 


सें यह कहना अनचित ( नामुनासिब) न होगा कि यह 
चरती रुपी घर का पौरिया ( ड्यौढीवान ) है जा घर में से 
fadt चोज का चोरी नहीं जाने देता । 

( ३) चना--यह भो पौचे के लिये बहुत हो SUE , 
इस के गुणों को दुबारा कहने को जरूरत नहीं | वह सब खा- 
दों के पाठ में बतला दिये गये हें । अच्छी जुमीन में इस का 
जुज २५.३० फी सेकड़ा होला है और इस से जितना कस यह 
जिस जमीन में होगा बह उसी निसबल से कमजोर होगी । 
` ` खडिया सिह्ी में यह ९० फी सेकडा तक पाया जाता Š À 
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(x) जवाखार--यह अकसर चिकनी सिही Fe wt 
सकड़ा तक मिलता है । यह अच्छी ज़मीन में फो सेकडा 
१,२०० पाया जाता हे और रेतीली जमोन में सिफ नास: 


सात्र को । यह पौधे निहायत जरूरी व gata खुराक है। 


. (५) सज्जो या खार ( सोडा )--यह भी पौधे के लिये 
ante है । यह जमीन में बहुत कम पाया जाता है लेकिन 
समुद्रो ओर खारो फोलो के पास को जमीनों में जियादती 
के साथ पाया जाता Š । । 


( £ ) मैगनेशिया--यह सब sia (उपजाऊ) जुमोनों 


में मिलता है लेकिन बहुत थोड़ी सिक़दार में ` 


(9) लोहे का जङ्ग--यह सब जसोनो में पाया = 


. है और खास कर चिकनी सिही में यह दो शकलों में पाया 
. जाता है। यह एक शकल में तो जमीन को हरा या नीला 


और दूसरी शकल में SŠ बनाता हे । जब पहिली शकल की 
जूमोन में कुछ असे तक धूप और हवा लगती रहती हैं तब 
यह दूसरी शकल में बदल जाती है दूसरे लफ जों में यह कह 


` ना चाहिये कि इस की पहिली शकल, जो कि कच्चा जङ्ग है 


धूप व हवा के असर से दूसरी शकल, जो कि पक्का जङ्ग है 
बन जातो है। इस को पहिली शकल, जो कि जुमोन को 
नीली वा हरी बनाती है, पौधे के लिये मुजिर होती है और 
दूसरी शकल, जो जुमीन को सुखे. बनाती है, पौधे के: लिये 


' मुफीद होतो है। अगर पौचे की खुराक में यह चीज न हो 
तो उसके पत्ते का सब्ज रंग. कायस नहीं रह सकता | यह पौचे - 


के हरे रंग के बढातो हे । 
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(८) फौस्फोरस का तेजाब--यह पौधे की खुराक को . 


_ एक खास और जरूरी चोज है लेकिन यह जमीन में बहुत ही 


थोड़ी मिक़दार में पाई जाती Š । यह जमीन की उपजाऊ 
ताक़त को बढ़ाती और पौधे को बढ़ाने में बहुत मदद देती 
है । चूने के साथ मिलकर जानवरों के जिस्म बनाने में बड़ा 
कास करतो है । निहायत ज़खेज ( उपजाऊ ) जमीन में इस 
की सिक़दार सिफ ५ फो सेकडा होती है और सामूली जुभोन 


सें सिफ: quq फो सेकड़ा । 


(€) कोयले, आओक्सिजन, ( दृहन वाय ) ब॒ पानी का 
ya ( कार्बोनिकएसिडं )--यह जुमीन में अकसर चने 
सैगनेशिया, जवाखार, खार या सज्जी (सोडा) और लोहे के ` 
साथ मिला हुआ. होता है। यह जनीन में नबाताती चीजों 
के सडने गलने के वक्त पेदा होता है । 

( ९० ) गन्धक का तेजाब-यह चून व लोहे के साथ नि- 
WT हुआ पाया जाता है। यह पौधे के खुराक को बहुत सो 
ऐसी चीजों को कार Hata में आमद बना देता है जो कि 
इस में faa बिना वेकार पडी रहती हैं। यह जमीन do 
रूर होना चाहिये। ' 3 


(९९) शोरे का तेजाब-यह भी, काबोनिक एसिड को - 
तरह, जुमीन में नबातातो के सड़ने के वक्त पेदा होता है और 


O आसमान में उस.वक्त तय्यार होता है जब कि बिजली 


जोर र से कड़कती है । पौधे के लिये यह निहायत जरूरी 
चीज है क्योंकि यह भी पौधे की बेकार चीजों को कार आ- 


' . सद्‌ अना देता है । 
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(१२) "must नसक-यह भो spin में पाया जाता 
है लेकिन बहुत थोड़ी मिक़दार में। यह भी Wes लिये 
मुफ़ीद्‌ समझा जाता है लेकिन जहरी नहीं । पौधा इस के 
बगेर भो जिन्दा रह सकता हे । अगर यह जमीन सें जिया- 
दृह मिकदार में हो तो पौधे के लिये मुजुर पड़ता है। 

( ९३) बनस्पति सम्बन्धी ( नबाताती ) चोज़ें-यह ag 
RA हैं जो पौधों ब जानवरों के सड़ते सड़ते जमीन सें इ: 
कट्टी होती जातो हैं इन का जमीन में होना, पौधे के लिये. 
, बहुत हो अच्छा है क्योंकि इस से कार्बोनिक एडिस और 
शोरे का तेजाब पेदा होते हैं और इन दोनों के असर से ब- 
Ba Wt बेकार चोज़ें कार आमद्‌ बन जाती Ea . 
यह तेरह चोज हर एक उपजाऊ जमीन में पाई जाती 
हैं अगर इनमें से सिफ एक भी मौजूद न हो तो जसोन उ- 
बेरा ( उपजाऊ ) न समकी जायगी और कोई पौधा उस सें 
अच्छी तरह न पलेगा। इन चीजों को हम सिफ रासायनिक . 
क्रिया के जरिये से कर सकते हैं और किसी तरह नहीं ।. ' 
. रासायनिक AN के बारे में जो कुछ मैंने कहा है उसे ` 
तुन अच्छी तरह आज याद्‌ कर लेना। कल मैं तुस के वह. 
बात बतल!क गा जिनको याद्‌ रखने से तम बिना रासाय-. 
निक क्रिया के जुमीन-की उपजाऊ काबिलियत के जान प- `. 
हिचान सकेगे। nes hp 


w 


i 
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; — e 
जमीन के तान्लिक उपजाऊ गुण | 
( Physical Properties of soil ) 
गरु हे शिष्य ! जुसोन के तान्त्रिक उपजाऊ गुण नीचे 


लिखी बातों ux सुनहसिर हैं:--- 


3. 


aaa ( भारोपन या हलकापन ) । 

बनावट ( ढीली या सख्त ) । 

नोचे को सिही से पानी खोंचने की ताकत (कस या 
Ria: ) 

हवा से नसो waa को ताकत । 

पानो का भाप को शकल में उड़ाने को ताक़त ( कस या 
जियादः ) 

स्वाभाविक गर्मी (कम या जियाद्‌ः) या गर्मी के! जज्ब 
करने को ताकत ( कस या Rana: ) 

नोचे को Fret । 

१ वजन-जो मिट्टी भारी हो तो समक लो कि उसमें 


ata सम्वन्धी ( साद्नो ) चीजे, faare: और बनस्पति स- 
TATA चोज कम हें । भारो सिटी अकसर हलको मिहो से 
ख़राब होतो है । याद्‌ cet किः--- 


एक चनफुट में रेत ( बाल) १२० पौण्ड होता है । 
एक घनफुट में gue ( रौंसली ) ९०० dius होती है । 
» » चिकनी fret ८० .” . 

» » बनरपति से बना हुआ ढेला ० ” 

इस से जाहिर है कि बाल सब सिट्टियों से सारो है, दू. 


सेरे दुजे पर qwe तीसरे दज पर चिकनी और सब से हलको 
बह मिट्टी है जो बिलकुल नबातातो चीजें (बनस्पति) से बनो है । 
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अगरचि तोल सें रेत सब सिहियो से भारी है तौ 


रेतीली मिट्टियाँ हलकी कहो जाती हैं क्योंकि ऐसी जमीनों 
के जातने में सवेशियों पर जियादः जार नहीं पड़ता बल्कि 

उनमें हल आसानी के साथ घुस सकता है E 
सिही, जो कि बालू को निसबत जियादः हलकी है, भारी 
कहलाती है wur इस के जातने में पशुओं पर बड़ा जार 
पड़ता है । 


२ बनावट-इसका मतलब यह है कि जैसी पोली या 

सरुत्‌ बनावट धरती की Piet उसी हिसाब से उसकी उप- 
WW ताक़त होगो, यानो जिस धरती के कण बड़े ‘ag होते 
हैं वह बहुत पोली तो जरूर होतो. है लेकिन ख़राब gaut 

_ जाती है क्योंकि जो खाद्‌ पांस ऐसी जमोन में दिया जाता 
है बह बहुत ही जल्द पानी पड़ने से उसमें घलकर नोचे चला 
जाता है और यह खाली को खाली रह जाती है। लोग ऐसी 
fret के सूखी Ret कहते हैं क्योंकि यह हर वक्त. सखी 
हो रहती है। जिस निहो के कण fana: A होते हैं बह 
अकसर .जरूरत से जियाद्‌ः कड़ी होती है और काश्त के कास 
के लिये खराब समकी जाती है क्योकि ऐसी जमीन में जो 


arg पांस दिया जाता है वह पानी में धलकर आसानी से - 


उसके Wat नहं घुसता बल्कि बेफायदा ऊपर से बह जाता 
है और ag कमजोर की कमजोर हो रह जातो है । इस से 
यह बात साबित हुई कि जरूरत से जियादः सख्त fact 
अच्छी नहों होती बल्कि वही मिहो अच्छी समभी' जायगी 
जिस के कण न जियादः-बड़े और न जियादः छोटे ər । ऐसे 
कण दूसट सिही के.होते हैं इस लिये बह कारत के लिये सब 
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XT सुफा ७९ से संबन्ध : me 
४ शीशे की नाली याँ 
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किस्म को मिट्टियों से बिहतर समझी जाती Š । 

३ नोचे को fret से नमो खेचने at ताक़त-जो सिही 
नोचे को तह से जियादः नमी खंचती है agt अच्छी ससी ` 
जाती है, यह ताक़त भी gue मिही ही में fare: होती है। 

' तुम का यह सो बात याद रखनी चाहिये कि fret के 
(जरी के बीच में थोड़ी २ खाली जगह पड़ी हुईं है, जब जरे 
एक दूसरे के ऊपर होते हैं at उनके द्रनियान बाल जैसी 
'बारोक नलियां बन जातो हैं । जितनी बारीक यह नलियाँ 
होंगो उनके जरिये.से उतना हो जियाद्‌ः पानी नीचे से < 
पर के WEST । 

यहाँ पर गुरु अपने शिष्यां के! ससकाने के लिये शोशे 
को तोन नली लेता है, उनमें से एक सब से मोटी, दूसरी उ- 
ससे कस और तीसरी सब से कल सोटो है, इनके! एक पानी 
से भरे कटोरे में खडा करता है और कहता है कि देखो सब 
से मोटी ( खोखली ) नशी में सबसे कस ऊंचादे, तक पानी 
बढ़ा है और उससे पतली में उससे जियादः और सबसे बा- 
रीक में सबसे जियादः ऊंचाई तक पानी चढ गया है ( अ 

: ससग चित्र देख ) 


— 


aga से यह भी साबित हो गया है :-- 
रेतीली जमीन में इन नलियों के जरिये से पानी २० wg तक 
que जसीन सें ca te ३० इञ्च तक 
चिकनी waa q .. 7 «« -- ३० से ३६ इञ्च तक 
. नबातातो ढेले में ¿8 f E ६० से Rata: 


eq को ऊँचाई 
लक चढ़ दाता हे । 
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: जियाद्‌ः उपजाऊ है यह ताक़त उस 
: Hi y है जिसमें नबाताती चीज जियादः 
होती हैं। गोबर सा सब्ज खाद देने से निही mt यह ताक़त 
बढ़ जाती है और इसी वजह से ऐसी fafeat के! सोचने «t 
जियादः जरूरत नहीं होतो । एक अंगरेज्‌ महाशय शबलर a 
साबित किया Š कि पानी २४ घंटे ( एक रात दिन) सें नीचे 
लिखी निहिया हवा से इस कद्र चूस सकतो हैं: è 
१००० पौंड (जिल्लौर पत्थर से बना हुझा)रेत बालू कुछ न 
no रेतोला चूना a: E ४ dig पानी 
» — चिकनी सिही (६० फो Geet) रप्पौंड” 
” जियाद्‌ः चिकनी fret (८० फ़ी सेकडा) ४९१” ” 


a बिलकुल चिकनी सिटी .. २३०”? ? 
» बाग्रीचेको Fret ... बह NIE TN 
2 बनस्पति से बना हुआ ढेला ९२०” ? 


इस से साफ़ जाहिर है कि .खालिस agg ( रेतीली ) 
मिही में हवा से. पानी लेने को ताक़त wa? नहीं है और 
'बनस्पति के a में यह ताक़त दूसरी सब किस्स को मिहियों 
से जियादः 2, इस लिये किसान के चाहिये कि अपनी ऐसी 
सिहियों सें चिकनी fret, या ante को fret या aa- 
. तातो चीजे सिलावे ताकि उन में भो हवा से पानो चूसने की 
ताकत Wat हो जाय। हरो (सब्जु) खाद इस किस्म को सि- 
feat के लिये निहायत gata है। : 
५. पानी को ( भाप को शकल में ) उड़ाने को ताक़त- 


fae जमीन में वह ताक़त जियादः है वह ख़राब समकी _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ हवा से नसी चूसने की pe जिस ,जमोन में यह 


M 


— 


Digitized by Arya "RAI Chennai and eGangotri ९३ 
जाती है। रेतीलो मिट्टी के ऊपरी तह से पानो भाप को श- 
कल में बहुत हो जरद्‌ उड जाता है क्योंकि उस सें wu अर 
इवा आजादी के साथ घुस जाती हैं और पानी को. भाप को 
शकल में बद्ल कर उड़ा लेजातो हैं और नीचे को तहका 
पानी और जियाद्‌ः नीचे. चला जाता है जिसको वजह से 
ऐसी जमीन पर बोये हुये पौधे सूख जाते हैं । अगर हिसाव 
लगाया जाय ते! सालूस होगा कि sg मिट्टी से बनिस्बत 
चिकनी मिही के fave: पानी भाप को शकल में नहीं उ- 
इता लेकिन चूंकि चिकनी fut में इतनो- जियादः नमो 
होती है कि यह इस तरह पानी उड़ने पर wt बिलकुल 
खश्क नहीं होती इस faa वह scu के लिये ख़राब नहीं 


2 


सममी जाती और रेतीली जमीन में सिफ, इतनी नमी होती 


, है कि थोड़ी सो उड़ जाने से हो वह बिलकुल खुश्क होजाती 


है, यही age है कि ऐसी .जमोन .जराअत के लिये अच्छी 
नहीं समझी जाती | सच कहा है कि ग़रोब आदमी का तो 
थोड़े ही से खचे में घर खाली हो जाता है और दौलतसन्द 
का घर जियादः WA करने पर भो खाली नहीं होता । , 

६ स्वाभाविक ( जिगरो ) गर्मी या गर्मी के .जउब करने 
gt ताक़त-तुम सब जानते हो कि sata में गर्मी ख़ास कर 
सुरज से पहुंचती Š । जब सूरज निकलता है और उसको 
facil जसीन uc पडती हैं तब जमोन गने होने लगती है 
यहाँ तक कि वह हवा से भो जियादः गसं हो जातो St 
सरज को किरणें नहीं बल्कि जमोन हवा के गमे करतो है। 
यह बात साबित हो चुको है कि अगर हवा में ९० दुजे को . 
qat होगी तो— : ; 
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बिज्लौर से बने हुये बालू में ९२६ 
बागीचे की निहो सें १९४ 
खड़िया fret सें . ८५ qui की गमी होगी । 
नोचे लिखी बातें अमेरिका ब इङ्गलिस्तान के विज्ञा- 

fai ने बहुत से तजरुबों के arg साबित को Š— 

(९) जिस जमोन में बालू का जियादः हिस्सा होगा ag देर 
में गमे होगो और fcrre: देर तक गे रहेगी ॥ इस लिये 
रेतीली सिही सब AER से गने समको जातो है । 

(२) काली जमोन सुफेद्‌ .जमोन से fare: गर्नी जङ्ग क- 
रतो है इसी वजह से नबाताती चीजों से बनो हुई 
सिहिया काले रंग की होने से खड्ियादार सिहियों से 
Ran: गसे होतो हैं । 

(३) जिस जमीन में पानो का हिस्सा Rag: होगा ag 

` देर में गसं होगो क्योंकि इश्वर ने पानी सें यह गुण 
रक्खा है कि ag देर में गर्से होता है। इसी वजह से 
चिकनी fret, जिसमें पानी mr हिस्सा जियादः होता 
है, देर में गमे होतो है । dex 

(४) जिस ,जमोन का ढाल दुक्षिण की तरफ को होता है. 
वह जियादः गर्मी अजब करतो है क्योंकि दक्षिण की 
तरफ सरज जियादः देर तक रहता है । । 
3-नोचे को सिष्टी-जिस .जमीन सें नोचेवाली तह अ- 


है उसको ऊपर वाली तह भी अच्छी हो होगी क्योंकि . 


ऊपर को मिट्टी नोचेवाली हो सिही से तो कट कर बः 
नतो है । 


( दो चार रोज, बाद गुरु अपने विद्यार्थिया के उगते | 


हुये खेतों पर लेजाता है। वहाँ विद्यार्थी लोग सवाल करते हैं) 
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बीज का ETAT । 
( Germination of seed ) 

विद्यार्था-हे गुरु ! देखिये हमारे खेतों d कहीं कहो , 
अंखुबे ( अंकुर ) दीख पड़ते हैं और इनमें से कुळ तो देशो 
चिराग को बत्ती को तरह लिपटे हुए और कुळ दो पत्तों को 
शकल में हैं। कृपाकर के घताइये कि .जभोन में बोया हुआ 
बीज उग कर ऊपर को तह पर किस तरह आगया हे और 
कुछ Sega बत्ती के मानिन्द और झु st पत्तों को शकल सें 

हैं-सब Siem एक हो किस्स के क्यों नहीं ? 

गरु है शिष्य ! अगरचि यह विषय मुश्किल है area 
में तम को बहुत सरल और आसान तरीके, से इसे ससफाता 
हृ तुन ध्यान देकर सुनो-- 

sga तस के! यह मालम होना चाहिये कि बीज में 
क्या २ चोजें, Mae हैं जो उगने के वक्त, काम में यातो हैं 
ओर बीज के उगने के लिये बाहर को किन किन चोजों को 
जरूरत है । | 

बीज सें नीचे लिखी हुई चीजें, # सौजूद हैं-- — 
6... werd (सांडयासांडी )-तेल वाले stet सें यह नहों grav 

Š तेल ; ~ i 

EE Tan Do s I uit co आह 


x इनके बारे में जियादः बयान चारे के सबक में किया जायगा यहां । फेवल ._ 
नाम हो बतळायें गये है । 
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सेल्यलोज + ( काष्ठ सम्वन्धी पदार्थ ) 
ऐल satya (Ta मुलायम uq चीज, जिसके खाने से जा- 
नवर का गोश्त व ug बढ़ते हैं ) 
बीज में ऊपर लिखी तमाम ata ऐसी शकल में होतो 
हैं कि वे घल नहीं सकतीं । अगर वे इस शकल में न होतों 
` तो wee हो =< हो जाया करतों । इनके TAR के काबिल 
बनाने के लिये ( १) आक्सिजन (२) पानो ( ३) सुनासिब 
गरमी की जरूरत है; अच्छी तरह saa के लिये बीज भी 
अच्छा ही होना जरूरी है: अगर इन चारों में से एक भी 
कस होगा तो बीज किसी तरह नहीं उग संकता | 
आक्सिजन को जरूरत को साबित करने के लिये तुभ 
कुछ बीज एक शीशे को नलको में रखकर उसमें पानी सर 
कर उसे बन्द करदो ताकि उसमें हवा में मिला हुआ आक्सि- 
लन न जाने पावे । २४ से ४८ घंटे में बोजमें अंखुवा निकलता 
दिखाई देगा। परन्तु कुळ देर बाद यह सुरफा जायया । इस 
का सबब यह है कि इस नलको में जो थोड़ी सी हवा थी 
उसकी अक्सिजन निकलते हुए XGA के काम में आगडे और 
जियादुः हवा नहीं आ सकी जिसके जरिये से अंखबा जिन्दा 
रहता- 
पानो को जरूरत-को साबित करने के लिये बीज 
को बिल्कुल सूखी मिट्टी में बोओ और कळ बीज सुनासिब 
गोली सिटी में बोओ, तुम देखोगे कि सुखी Het में महीनों 
गुजर जाने पर भो दाना नहीं उगेगा लेकिन नस मिहो में 
पांच चार ही दिन सें सब बीज उग आयेंगे i 


AA र UN NES 
+ पां का हूर au छोटी २ कोठरियां से बना हुआ हे ww कोठरियों 
की दोवार जिस चीज से बनो हे उसे सेल्यलोज कहत हैः । 
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तुम अच्छी तरह जानते ही हो कि दोनों Asai में हवा और. 
गर्मी सौजूद है लेकिन wa fra, यह है कि एक में पानी का जुज्‌ 
है और दूसरी में नहीं | इससे यह साबित होता है कि बीज 
के उगाने के लिये पानो को जरुरत है बिना पानी के Ars 
ata नहीं उगेगा । पानी हो बीज की अ्रंद्रूनो ate, का, 


हवा ब गर्मी को सद्द से, घुल जाने वाली शकल सें बदलता 


Ql जब तक यह चीजें, ऐसी शकल में नहीं बदलेगी तब तक 
बीज उग नहीं सकेगा क्योंकि अंखुआ अपनो . खुराक बोज से 
इसी शकल में ले सकता है और 'किसी शकल सें नहों । 


गरमी की जरूरत-इस तरह साबित हो सकतो है 
कि एक शोशे को नलको में थोड़ी सो गोलो सिटी भर कर . 
उसमें दो चार बीज सिला दो और नलको के, बगैर बन्द - 
किये, an में रख दो इस तरह बफ में wat हुआ बीज न 
लगेगा । इससे यह साबित होता है कि जो ata, बीज में हैं 
उनके चलने वाली शकल में लाने के लिये गर्मी को भो ज- 
रूरत हे । यह भो याद्‌ रखने को बात है कि अगर जरूरत 
से कस या fare: गरसो होगी तो बीज नहीं उगेगा। यह 
बात साबित हो wat है कि कोडे भो बीज १२२ दजे को गर्मी 


से ऊपर नहीं उगता और न कोदे. बीज ३४ दुजे को गर्मी 


` से नीचे उगता हे । मक्का जियादः से जियादः ९९० <š को 


गर्मी तक उग सकता है और कस से कस ४५ दर्ज को गर्मी 


_ तक। गेहूं, जा, जडे, गोभी, मटर के लिये जियादः Q जि- 


arg: 99 से cc दुजे को गर्मी को ज़रूरत है। लुसना रिज़का, _ 
के लिये ८८ से ९९९ दुजे तक को गर्भो को .जरूरत है। बोज 
अच्छा होना चाहिये इससे भेरा मतलब यह है कि बीज चुना 

B T 
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हुआ या हद से जियादः पुराना न होना चाहिये-और न वह 
बिना पक्क पौधों से हासिल किया गया हो । कच्चा बीज a 
व्वल तो उगता ही नहीं और अगर उग भी आया तो उससे 
जा पौधा होगा वह विलकल कमजोर होगा-हमेशा खब पक्का 
बीज बोना चाहिये । 

आ ! हा ! इश्वर को लोला कैसी अद्भुत है । जैसे बह 
छोटे बच्चे के लिये सां को छाती सें उस (बच्चे) के tar 
होने से पहिले ही दूध मौजूद कर देता है ताकि उसके पो 
कर बह पल सके | अगर ऐसी हालत में बच्चे के दूध न मिले 
तो बह अपनो कमजोरी व बेवसी को हालत A ,अपने आप 
अपना खाना तय्यार करके खाने के काबिल न होकर थोडे 
हो दिनों में सर जाता हे । बिलकल यही हालत छोटे अंखबे 
को भो है वह भी पहिले पहल अपनो बचपन को हालत में 
अपनी खुराक तय्यार नहीं कर सकता इसी लिये grat ने 
पहिलेही से उसको खुराक को सब जरुरो चीज इसके भाता 
रूपी बोज में मौजूद करदी हें । यह चीजें, दाने वाले यानी 
जुआर, मक्का, att: के बीजों में siga के. बाहर और दाल 


वाले यानी उदे मूग बगेरः के बीजों में अखे के अंदर हो 
मौज़द रहती है । 


जब बीज के हवा, पानी और गर्मी मिल जाते हैं तब 
उसमें रासायनिक क्रिया dur होने लगती है जिससे बोज का 
were ( मांड ) वगेरः शकर में बदल जाता है जिसे नये अं 


खुबे आसानी से चूस चूस कर मजबत होने लगते हैं ओर पाच ` 


चार ही रोज में ऊपर नजुर पड़ने लगते हैं यानी जमीन से 
कपर Saat Vet सय पत्तियों के निकल आती है और नोचे 
की तरफ जड़े चली जाती हैं। . 
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तुमको याद्‌ रखना चाहिये कि जब तक असवा जमीन 
के ऊपर दिखाई नहीं देता तब तक वह अपनी खराक अपने जड 


व पत्तों के जरिये से तय्यार नहीं कर सकता और जा चीज बीज | 


में उसके लिये मौजूद होती Š उन्हीं से पलता है। अगर उसकी 


यह खुराक ऊपर पहुंचने से पहिले हो s हो जायगी ता 


ag सर जायगा। इसी लिये तुमसे, बुआई के वक्त कहा गया 
था कि बोज को बहुत गहरा न बोना या छोटे बीजों के 
बड़े बीजों को निस्बत थोड़ा गहरा बोना क्योंकि छोटे बीज 


में ऐसी खुराक को चोजें, कस होतो हैं और बड़े में जियादः । | 


तुम को यह भी जान लेना चोहिये कि बीज दो few 
का होता है, एक तो दालदार यानी वह जिसके, तोड़ने पर, 
दो यकसाँ हिस्से हे! जायें और दूसरा दाने वाला यानी वह 
जिसके, तोड़ने पर, दो यकसां हिस्से न हों । 

दाल वाले बीज + कपास, संग, उदे, लोबिया; तिल, 
सनदे, मोठ, नील, अरहर, Tare, और रण्ड (Xt) ast: 
हैं, दाने वाले बीज +-सक्का, जुआर, बाजरा, धान, WATS, 
और ASM atu Š । 


तुस को यह भो याद्‌ रखना चाहिये कि, तोडने पर, 


. जिन बीजों के दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं. उनके wu 


उगकर, दो पत्तों को शकल सं, ऊपर आते हैं और जिन बोजा 


के दो बराबर के हिस्से नहों होते उनके अंखुवे चिराग को” 
art को शकल में लिपटे हुए से ऊपर आकर दिखाडे देते Wi 


गुरु दो Sei को उखाइकर कहता है कि देखो इन में . 


से एक Sea की जड़ में मक्का का खोखला दाना अब भी चि- 


akang 
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सटा हुआ है और इसकी पेड़ी या नाली बत्ती को तरह बटी 
हुईं है और दूसरे को जड़ में कपास का दाना ( बिनौला ) 


_चिसटा हुआ है और इसकी पेड़ी में दो पत्ते हैं । 


जब विद्यार्थी अपने गुरू के बताने के मुआफ़िक़ इन 


` रातों को अच्छी तरह, जाँच करके, ससक जाते हैं तब अपने 


गुरू से पौचे के सब अलग अलग हिस्सों के नाम और कास 
पूछते € 


INS e J> oe ccn rd MY 
NETUS, इलाहाबाद | 
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पाठ < | 

पांधे के feed 
गरु है शिष्य! पौधों के ख़ास हिस्से (९) जड, (२) 
Get, (३ ) पत्त, (४ ) फल और (५) फल या बीज हैं । कुळ 
ऐसे भो पौधे हैं जिन सें फल और फल देख ही नहीं पडते 
परन्तु ज़ियादः तर पौधों में यहो हिस्से होते हैं। अब में 


y y ATMA 


हर एक हिस्से को अलग २ बताता हूं तुम ध्यान देकर सुनो । . 


जड-इस की दो किस्स हे, एक मूसला, जो Get की सीध 
में नोचे चली जाती है और जिससे इधर उधर भी पतली प- 
तली जड़े फुटती हैं जैसी तुम कपास, गुआर, उदे, सूंग at 
दाल वाले पौधों में देखते हो, दूसरी aware, कुथरोलो या 


कखरा कहलाती है । यह मूसला जड़ को तरह सोधो नोचे नहों ; 


जाती ate ज़मीन की ऊपर ही वालो तह में aur सो फेल- 
ती है । इसमें बहुत पतले पतले सतों का लच्छा सा होता है 


` जैसे मक्का, जुआर, बाजरा, att दानेवाले पौधों में देखते 


हो | मतलब यह है कि दालवाले पौधों को जड़ सूसला और 


= . दानेवालों की जड़ छत्तेदार व कखरा होती हैं। इन जड़ों के 


हर सत के सिरे पर, जुमीन के शन्द्र, टोपियां सो होतो हैं 
जो कि इन ( जड़ों ) के कोमल सिंरों का, जब कि वे जमीन 
में wed हैं, cea से बचाती हैं । 


किसी किसी पौचे at जड़ बहुत गहरो चलो जाती है 
जैसे अरहर, उद्‌, ब qur को जड़ । अकसर पौधों को जड़ 
कई कडे गज़ लम्बी होतो Š । रबी को जिन्सों सें एक फजूल 


em वाला पौधा है जिसे बथुआ कहते हैं उस को. जड़ कई 
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गज्ञ लम्बी मापी गद Š । जिन पौधों को जड़ें बहुत गहरी जा- 
dt Š उनके बारिश को बहुत कम ज़रूरत रहती है क्योंकि 
वह पानो ata को तह से पीतो रहती हैं । 
छत्त दार ( झखरा ) जड़ बहुत गहरी नहीं जाती बक्ति 
ww को तरह ज़मोन को ऊपरी तह ही में फेल जातो है। इस 
किस्स को जड़े, जेसे में जुताई के बारे में कह आया हूं, अपनी 
खुराक ज़मोन को सिफ ऊपरी तह से लेती Fi इस बजह से 
ऐसी जड़ वाली जिन्सो के लिये ज़मीन में gars a fears 
ज़ियाद्‌ः करनी पड़ती है । अगर ऐसा न किया जाय तो वह 
जल्द ही Yoat जाती हैं। |. | 
WE के ख़ास कास दो हैं अव्वल पौधे का खड़ा रखना 
शर दूसरे पौधे को परवरिश के लिये ज़नीन से खुराक हासिल 
करना, यह कहना ना मुनासिब न. होगा कि जड़ diu 
Am पेर और मुंह दोनों का काम देती है। यह हमेशा रौशनो 
व धूप से बचना चाहतोहे इस पर बहुत बारोक बारोक बाल 
` से होते हैं जिन के ज़रिये से यह ज़मीन से खुराक लिया कर 


ती है । मेरी राय में यह बेहतर होगा कि तुम लोगों के दाल- . 


दार व दानेदार पौधों की पहिचान मुख्तसिर तौर से बतला 
दी जाय जिससे तुम अच्छी तरह उनके फक को समक जाओ । 
दालदार पौधों की पहिचान:-- 


(१) पेड़ो में शाखे होती हैं (२) पेड़ी का छिलका ` 


Marat से अगल हो सकता हे (३) पत्तों को नसे जालदार 
होतो हैं। (४ ). उगने के वक्त .पहले दो पत्ते नजुर पडते हैं 
(१) जड़ लम्बी ( मूसला ) होती है (६ ) पेडो. में पोरियाँ 


Tt^ 


( गाँठे नहों होतो (३) पत्ते लम्बे नहीं. होते-( ८ ) जड़ों पर _ 
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गिलटियाँ होती हैं जो हवा से नाइटोजन ले लेने की ताकत 
रखती हैं । 


दानेदार पौधों की पहिचान:--- 


(१) पेड़ी में शाखें नहीं होतीं ( २) पेड़ी का 'दिलका 
अलग नहीं हो सकता ( ३) पत्तों को नसे एक दूसरी के मुतवा- 
जी ( समानान्तर ) होतो हैं (४) उगने के वक्त पहिले एक . 
पत्ता देशी चिराग को वत्ती की शकल में नजुर पड़ता है (५) 
जड़ Ad दार ( कखरा ) होतो है (६) पेड़ी में पोरियां होती 
हैं (9) पत्ते लम्बे होते हें । (८) इसमें हवा से नाइटोजन 
gat वाली गिलटियां नहीं होतीं । 

पेड़ी या तना-इस की कई किसमें हैं यानी एक तो 
wg जो ऊपर को तरफ़ सीधी बढ़ती है जिसके! सब जानते च 
पह्चानते हैं जेसे मक्का, बाजरा व जुआर की पेडियां । z 
सरी ag जो ज़मीन पर बौंडती यानी पेट के बल सिकलती 
है जेसे ककड़ी, तरबूज को बेल । तीसरी बह जो किसी दूसरे 
पौधे को dg या सीधी खड़ी हुई wast के चारों तरफ़ लि- 
पटतो हुई चढ़ती है जैसे गुचे [ गिलोय ] पेड़ी के भो. ख़ास 
_ काम दो हो Š यानो शा, पत्ती, फल और फल को Wa 

करके उन्हें थामे रहना दूसरे जड़ के जरिये से हासिल को हुई 
खराक ऊपर लिखे शाख, पत्ती, फूल ब फल में पहुंचाना । | 
नये पौधों को पेड़ी अकसर नरम और हरी होती है 
परन्तु पुराने पौधों को पेड़ी खुरद्री ब सख्त और रङ्ग में 
भूरी हो जाती Qoa ईश्वर ने इस का Vat इस लिये बना दे- 
ता है कि ag ऊपर लिखी चार चोज! के वजन ST संभाल 
सके । 
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पत्ता इसे भी पौधे wr मुंह दो कहना ठोक है क्योंकि 


` इसके जुरिये से पौधा अपनो सवाई खुराक हासिल करता है 
और इसोसे जमीन से ली हुईं खुराक भो काम d आने के 
लायक बनती है। सच at यह है कि यह ( पत्ता ) पौधे का 
बावची ( रसाइया ) हैं। जैसे हस लोग अपने रसेइये से 
चावल, दाल, रोटी, बरफी, इसती ant: किरम २ के खाने 
तय्यार कराते हैं AT ही यह भो पौधे के लिये स्टाचं ( wig 
या सांडो ) व गोंद ance, जिनको जरूरत पौधे के! होती है, 
तय्यार करता है। इससे पौधे के! अगर कोदे हानि हे ता सिफ 
WE है कि यह उसके पानी के हिस्से का जर्द uu कर देता 
है लेकिन मेरी राय में इससे भी फायदा ही समझना चाहिये 
क्योकि अगर पानो का हिस्सा इसके जरिये से age उड़ेगा 
ते जा रस जड़ों के ज़रिये से ऊपर चढ़ता है वह बन्द हो 
` जायगा जिससे बद्हज़मो होकर वह थोड़े ही दिनों में भौत 
` का शिकार बन जायगा | डेश्वरके सब कामों में Ars न काई 

गुप्त ( छिपा हुआ ) बात ज़रूर है । पत्ते में लादाद्‌ नहीं तो 

_ लाखों निहायत छोटे २ छेद हैं जिनके जरिये से पौचे की खु- 
_ राक, कावोनिक एसिड गैस, अन्दर जाती है।- 


फूल-यह पौधे का सब से मुफीद्‌ हिस्सा है पयोंकि इस 
से फल या बीज Qar होते हैं । इसके अकसर नीचे लिखे चार 
हिस्से होते हैं:-- 


(९) बाहर को चार या पांच wes पत्तियां, | 


(२) प्रोलो, या सुख या नीलो या किसी और रङ्ग की कमल 
पत्तियां या पँखडिया i 
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(३) छोटी २ पतली नलकियां . जिनके ऊपर पीले रङ्ग at 
फुनसियाँ ( गुसड़ियां या बौंडियां ) होती हैं जिन्हें प- 
राग केसर कहते हैं । 


( ४) सब से बीच की नलकी, जिसकी चोटी पर एक बड़ी गु- 
wet ( फुनसो या बौंड्डी ) होती है जो गे केसर कहलाती है। 


इन चार हिस्सा में से बाहर को हरी पत्तियां किसी २ 
फल में दो हलको में पाई जाती हैं जैसे कपास में । इस में 
चार इरी पत्तियां सबसे बाहर होती हैं और उनके अन्दर 
एक कटोरे को तरह को चीज, जिस पर छोटे २ स्याह AHA 
से होते हैं, होती है। इन दोनों का काम फूल के अंदरूनी 
हिस्सा. का बचाना है । देखो, qusc ने पराग केसर व गर्भे 
केसर को बचाने के लिये कैसा अच्छा उपाय रच दिया है। 

. लैसे हम लोग जब किसो नाजुक len को किसी qeq चीज, 
से बने हुये बक्स या संदूक में रखते हैं तब उस ( संदूक ) सें 
पहिले कळ रुई या भूसा a -मुलायस चीज, बिडाते हैं 
ताकि वह नाजुक चोज, संदूक से टकरा करं टूट न जावे, इसी 
तरह इश्वर ने इन हरी पत्ती रूपी बक्स के अन्दर चटकोली 
पत्ती रूपी =š बिछाकर उसमें पराग केसर व गर्भ केसर ना 
जुक चीज, का रख कर बचाया š | ; 
बीज-इसके लिये बड़ी व्याख्या को जरूरत नहीं ë 

सिफ इतना कहना काफ़ी होगा कि यह वह हिस्सा Š जिस 
से आइंदा पौधा Qar होता है। इसमें जे! जा चीजें, AAT 
हैं बह में तुम को बताकर अच्छी तरह समका चुका हूं । यह 
- सब चीज, एक पतले से छिलके से ढको हुई हैं । 


१४ 
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मुनासिब होगा कि तुम को वह चीजें, बतादी जाये 
जा हर पौधे में मौजूद हैं । इससे मालूस हो जायगा कि उस 
(AA) को बढ़ने व सजूबृत होने के लिये उन्हीं चीजों को 
जरूरत होती है । फिर तुमको बतलाया जायगा कि पौधा 
उनको कहां से और किस तरह हासिल करता है । ja 


< 


` 
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qit किस किस तत्व व मग्कब से बना हे । 


गरू-हे शिष्य | पौधे में दो fee को चीजें, मौजूद हैं 


(९) जल कर, हवा में, उड़जानेवाली और ( २) घातुसम्वन्धी 


चीजें, जा जलने पर हवा में नहीं उड़जातीं बल्कि राखको 


` शकल में रहजाती हैं । 


जल कर, CATA उडनेवालो चीजें, नोचे लिखे तत्वोंसे 

बनो हैं :— 

q आक्सिजन ( असि वायु या प्राणप्रद ) 

२ हाइड्रोजन ( जलवायु या जलप्रदू) ` 

3 नाइट्रोजन ( arang ) 

४ गन्धक । 

y कोयला (जो जलने के वक्त, घुएँ को शकल में उड्जाता है) 

_ चातुसम्बन्थी चीज नोचे लिखे तत्वोंसे बनी हैं :— 

q. पोटाशियस ( जवाखार का एक तत्व जो एक किस्स को 
सुफद चीज है) ` 

२. सैगनेशियम ( एक सफ़ेद मिहो जो दुवा के कास में आतो 

. है और ays पानी से हासिल को जातो है). 

३. कैलशियम ( चूने का एक तत्व ) ' YA 

y. लोहा । 

५. फौस्फोरस ( जल उठनेवाली चोज, जा दियासलाई से 
लगाई जातो है) 


. कपर लिखे दश तत्वों के बिना काहे पौधा नहीं रह | 
सकता | इनके अलावा नीचे लिखे तत्व पौधों सें पाये जाते 
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हैं लेकिन यह जरूरी नहीं हैं । इनके ane पौधा. कायम रह 
सकता है और यह सब घाती ही चोजों के तत्व हैं जा राख 
में मिलते हैं । 
१. सेडियस-( नसक या सज्जी का एक तत्व ) 
२. सिलिकन ( शेलकण यानी पत्थर का तत्व ) 
३. Sg नोज ( एक थातु ) 
gta ( एक वाय जा साधारण नमक का एक तत्व है ) 
ऊपर लिखी चीजों की जांच, गुरु, इस तरह करके दि- 
खलाता है कि एक पौधे को शाख व पत्तों के! तोलकर up 
atang पर लिख लेता है फिर इनके! जलाकर बिलकुल 
सुफोद्‌ २ राख बना कर उस ( राख ) के! तौलता Š । और 
राख के वजन के! शाख व पत्तों के वजन में से निकाल कर 
कहता है कि देखो राख का वजन शाख के वजन से बहुतकस 
हो गया । जलने के वक्त शाख का जल कर उड़जानेवाला 
हिस्सा उड कर हवा में सिलगया और Au घाती हिस्सा 
राख को शकल में रहगया है । 
जेर तत्व तुमको बतलाये गये हैं उनमें से गन्धक छोड़कर 
बाकी जल कर उड़जानेवालो चोज तो देखने व जानने d 


—— v 


आनो मुश्किल हैं लेकिन घाती चीजें, इस लिये दिखलाढी 


गडे हैं कि उनकी शकल तम्हारे मन में As जाय i | 
तस के! यह भी याद रखना चाहिये कि ये तत्व WA 


में कमी अपनी असली शकल में नहीं होते बल्कि दो दो - 


चार चार मिलकर मुरक्कबों ( सिश्रों ) को शकलं में होते हैं 
यानी नोचे लिखे मुरक्ुबों को शकल में :- . 


१. mat हाइडे ट-कोयला, प्राणप्रद व जलप्रद्‌ का सुरक्कुब 
WIS, काठ, गोंद व शकर ऐसे ही aga हैं । 
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२. तेल । 

३. ऐल्ब्यसिनौइड+ ( कोयला, MUNG, AAAG, ATANG, 
गन्धक का YTHA | स्लुटिन ( एक लसदार रबर कोसो 
चोज, जो गेहूं anc के आरे में होती है ) ऐसा मुरक्कब e! 

४. Bets या तेजाब-इसमें नीचे लिखे तेजाब या खटाडे शा- 


सिल हैं :- 
(९ ) चने के पत्तों को wer । 
(२) सिरे को gers i 
(३ ) अंगूर, किशमिश atc: को खटाई | 
(४) बेर आस ate: फला को खटाइं। . 
(९) नोंबू व नारंगी को खटाई। 

ऊपर लिखे सुरक्क्बो को शकल में, सब तत्व जा कि 
बयान किये गये हैं, पाये जाते हैं। इससे सालूस होता हे कि 
पौधा इनके! किसी न किसो जगह से अवशय प्राप्त करता RI 
अगर ऊपर लिखे दश जरूरी तत्वों में से सिफ एक भो सो- 
wa न होगा तो पौधा जिन्दा न रहेगा । इस लिये किसान 
का चाहिये कि इन चीजों में से उनको जरूर Ma के लिये 
geat करदे जा कि उसके इस्कान में हों । थाती सब चीजों 


. का मुहय्या करना किसान के इम्कान में है लेकिन हवा 


सें वडजानेबालो चीजों का मुहय्या करना उसकी ताक़त से 
बाहर है। 

` इससे पहिले कि पौधा अपनी खुराक जसीन ब इवा से 
कैसे लेता है, में चाहता हूँ कि तुसको उस ( पौधे ) को s 


- दुरून बनावट बतला दूँ जिससे तसके मालूम हो जाय कि . 


वह ( पौधा ) अपनो खराक जमीन से लेकर अपने पत्तों सें 
केसे पहुंचा देता है। 
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पांधे की अन्दरूनों बनावट । 
TR AA तुन TATA को एक निहायत पतली किल्ली 
जेसी फाँक उतार कर खदंबीन के ज़रिये से देखो तो उस 
को बनावट बिल्कुल जाल को सी मालम होगी जसे तस्वीर 


- नम्वर 


इसी तरह किसो. पौधे m किसी हो हिस्से से Tat पत- 
_ लो फांक उतार कर खुदेबीन से देख तो यही मालूस होगा 
कि वह हजारों लाखों छोटे छोटे .खानों ( कोठरियों या थे- 
RIN ) से बना हे और इन खानों में से हर एक खाना एक 
'निहायत पतली व दीवार से बना है। यह खाने इतने छोटे 
Wr हैं कि नङ्गी आँख से नहों देखे जासकते । इन को शकले 
सुख्तुलिफ होती Fi बड़े से बड़े खाने का कतर -_- हिस्सा 
एक इञ्च का है और छोटे से Be खाने का कुतर == 
ws है। अगर जड़ या पेड़ी के सिरे की तरफ से Ars भरपूर 
कोठरी (तसबीर +o) लेकर aqata से देखो जाय तो उसमें 
नीचे लिखी चीजें दिखाई पड़ेंगी--- 
_क-कोठरो को दोवार . 
[क रसच चेतनोत्पाद्क रस का अंदरूनी हिस्सा 


= छ-चेतनोत्पादक रस का बाहरी हिस्सा 
र-कोठरी का रस 


न-क्रोठरी का न्यकलियस ( ख़ास हिस्सा) 
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_ WERE सुफा १९० से id रखता है। 
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EDEN NN a N a कक Doer US 
कोठरी की दीवार एक चीज़ सेल्यूलोज़ ( एक ठोस, 


लचीली, या det और निमंल ( शप्फाफ ) चीज़ है) से ब 
नो है। यह चेतनोत्पाद्क रस की रक्षा ( हिफ़ांजत ) करती है 
और इसी ( चेतनोत्पाद्क रस ) से तय्यार की जाती e! 
बल्कि यह कहना चाहिये कि चेतनोत्पादक रस इस ठोस चीज़ 
को दीवारों से अपना घर तय्यार करके इस (घर) में सानन्द 
(बखुशो) मौज ugrar है । जेसे तुम अपने आराम से रहने के 
लिये मकान बनाते हो उसी तरह चेतनोत्पादुक रस इस ठोस 


Meat दीवारों से अपने रहने के लिये सकान बनाता $! 


चेतनोत्पादक रस-एक दानेदार gu व siga 


( नीम cate) खोर की सो चोज़ है । बगेर इसके काई जा- 


नदार चीज जिन्दा नहीं रह सकती । इस में जा रासायनिक 


- क्रिया होती रहती हैं वह बड़ी पेचोदा और समभने के लिये 


निहायत मुश्किल Š । यह हमेशा, पौचे के हर एक हिस्से में, 
घूमती रहती हे । यह कभी तो इन कोठरियो के केवल चौ 
Fret ही घमती रहती है और कभी इधरः उधर का भी घस- . 
सो है । इसकी दो तह हैं इनमें से एक के अन्दरूनी तह 
GUT दूसरी के! बाहरी तह कहते हैं । बाहरी तह सजुबत व 
साफ होतो है और काठरो की दीवार को अन्द्रूनो तरफ से 


सिली हुईं रहतो है और अन्दरूनो तह दानेदार और कुळ 


कुछ रक़ोक़ होती है यह कायले, MUNG, जलप्रद्‌, ATANG व 
गन्धक का AHS है । 


कोठरी को रस यह वह चीज है जा काठरो के खा- 


. “जी हिस्से में भरी रहती हैः यह पानी व कुळ दूसरी चीजों 
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का शरबत सा है। यह अकसर बे रङ्ग होता है लेकिन कुळ 
पौधों के फूलों, फलों ब जड़ों के रस में AMA या सुखें चीजे 
` होती हैं पौधों या उनके हिस्सों का रङ्ग हरा, या नीला, या 
योला या gab ant: सब इन्हीं रङ्गीन चोजों को वजह से 
होता Š यानो जिस पौचेको काठरो के रस में जिस रङ्ग को 
- चीज सिली हुई होंगी वह उसी रङ्ग का. नजुर पड़ने लगेगा 
यह भो बात याद्‌ रखनो चाहिये कि यह रङ्गीन चोज एक 
से दूसरे रङ्ग में बद्ल जाने का गुण रखती हैं। यानी अगर 
किसी Stott के रस सें सिली हुई चोज आज uw हैं तो 
कल बही किसी वजह से नोलो या पोली या किसो और रङ्ग 
को हो जानो मुस्किन Š । मिसाल के लिये यह कहना काफ़ी 
होगा कि जुसोन के अन्द्रवाले आल को काठरी के रस में 
यह मिली हुई चीज बेरङ्ग होती हैं लेकिन अगर उस (आल) 
के ऊपर से सिटी हटाकर हवा में खोल दिया जाय तो यह 
बेरङ्ग चोज हरी हो जांयगी और gat बजह से आल का 
वह हिस्सा भो हरा नजर पड़ने लगेगा जो कि हवा में खला 
हुआ Vl इसी तरह कचा आम पक कर हरे से सुखे या पीला 
पड़ जाता है । यह अकसर खहा होता है लेकिन इस का 
खहापन पौधे के किसी (हिस्से में जियादः और किसी सें कम 
होता है। पौधे को खुराक को सब चोज़ें इस में मौजद होतो 
हैं । फलों के अलग २ स्वाद्‌ ( जायक़े ) इसी को वजह से हो 


PAT m AN AAA AN ANS f 


ते हैं। काठरी को दीवार और चेतनोत्पाद्क रस में काई 


स्वाद्‌ नहीं होता । 
कोठरी का न्युकालियस-( ख़ास हिस्सा) यह सब 
"amet «vedi ब पौधों में पाया जाता है। इस का कास 
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अब तक पूरो तरह से नहीं जाना गया । इतनी बात जुरूर है 


कि जिस कोाठरो से यह निकल जाता है उसका जल्द ही ना- 
श हो जाता है । दूसरा गुण, इसका, यह जाना गया है कि 
पौधे की कुजीनता इसी से कायस रहती है यानी अगर यह 
न हो तो पौधों की ख़ासयते हो बदल जाँय । तीसरा गुण 
इसमें यह भो है कि यह ऊपर लिखी कोठरियों की संख्या 
को बढोतरो में भद्द देता है। . 

.. जिस वक्त कोई जड़ या Get या पौधा ars और हिस्सा 
बढ़ता है तो उसको काठरी या थेलियाँ क़रीब क़रीब सब 
एक हो शकल को घन सदश होती हैं ag जल्द ही बड़ी हो 
जाती हैं और उनको Waa भी बदल जातो हैं । इस को ब- 
sg यह है कि जब पौधा बढ़ता है तब यह कोठरियाँ भो 
बड़ी हो जातो हैं और एक दूसरी के! भोंचती हैं इस तरह 


- एक दूसरी से भिचकर उन को शकलों सें फक़ पड़ जाता है । 


कुछ असे बाद जब पौध! WAZA हो जाता है तब कोठरियों 
में से चेतनोत्पादुक रस निकल जाता हे । उनमें सिफ दीवार 
आर कळ हवा रह जातो Fi यह रस काठरो से उसी aw 


"निकलता है जब कि दोवार अच्छी तरह मोटो और सजुबत 


हो जाती है और उसके इस ( रस ) को जरूरत नहीं रह- - 
ती यह मोटी और सजुबत दोवारें ही पोषे में सख्ती पेदा 
करती हैं । पौधे को पेड़ी .या दूसरा wea हिस्सा इन्हीं दो 

बारों से बनता हे । जसै हमारी gigat हमारा बोझ संभा- 
लती हैं इसी तरह इन दीवारों से बनी gi लकडी पौधे का 
भार संभालतो है। 


इस red की काई न काहे दीचार कहीं से न कहीं से 
पू 
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- ऐसी पतली होती है कि उस से za ( cete ) चीज बहकर 
दूसरी कोठरी में और दूसरी से बहकर इसमें जा आ सकती 
है । जब ऐसी ऐसी केःठरियां या थेलियां एक दूसरी के ऊपर 

' होतो हैं तो एक नलको का काम देने लगती हैं इस तरह . 
नोचे वालो थेलियाँ को cals चीज उन से ऊपरवालो सब 
येलियों में आसानो से जासकतो है और ऊपरवालो येलि- 
यों को THs चोज उन से नोचे बाली सब थेलियों में आ 
सकती हैं। जब इन थेलियों के मिलाप से इस तरह की नल- 

fat बनकर आपस में मिल जाती हैं तो गड्डियां सी बन . 
जातो हैं और पौधों के हिस्सों को wa बनादेती हे । wa 
के सब हिस्से यानी जड़, पेड़ी, पत्त, फुल और. फल इन्हीं 
कोठरियों से बने हैं, और det के खास तोन हिस्से हँ अव्वल 
छाल, दूसरा एक पतली किल्ली, जो लंकड़ी और छाल के बीच 
में होती है और St बढ़कर बाहर को तरफ छाल और भी: 
तर की तरफ़ लकड़ी बनती है। इसी के जूरिये से पौधे की 
खुराक, जो जड़ जुसीन से हासिल करती है पौधे के सब हि- 
eat में पहुंचती है और तीसरा हिस्सा लकड़ी है । 

इस बयान से तुम के मालम हो गया होगा कि नीचे 


, से पौचें की ख़ोराक ऊपर किस तरह पहुंचती है । अब Š तम 


के! यह बतलाऊँगा कि पौधे जड़ या पत्तों केजरिये से TATA 
व हवा से अपनी ख़ोराक किस तरह हासिल करते हैं। _ 
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पाठ (सबक) ९२ । 
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` 


घीधा अपनी quia किस तरह हासिल करता हे १ 

( How does a plant take its food ) ` 
... गरूशिषो | सै दुशव पाठ में उन चीजों के! बता चका 
हूं जिनसे पौधा बना हुआ है और यह सी कह चका हूं fa 
पौधा उनको हवा या जुमोन से लिये बिना जिन्दा नहीं रह 
सकता । यह भो याद रखने को बात है कि पौधे की ख़ोराक 
जमीन सें घुल जाने वाली शकल में होनी चाहिये। अगर 
इस शकल में न होगो तो वह उसे नहो ले सकेगा चाहे लाखो 
सन भोजन मैजूद क्यों न हो | अब में तमके! बतलाकँगा कि 


ag ( पौधा ) अपनो अनसुरो ख़ोराक को किस किस शकल 
में हासिल करता 3i 
ग्राणप्रद्‌-(अक्सिजन) पौधा इसके पानी, * arat 


+ यह वातंप्रद (नाइट्रोजन) व जलप्रद (हाइडोजन) का मुरक्कब है। इसमें 
एक खास क्रिस्मकी सख्त बदब होतो है । यह खटाई को मारती है । मामूली हवा. 
से हलकी होती है । 

वायु मण्डल (कुरः हवा) के १००० हिस्सों में नीचे लिखा (मुन्दर्ज: जेल) चीज 


पाई aim :—— ; 
Wau ( नाइट्रोजन) se EL D ७७९,५० 
२- प्राण प्रद (summ) ce ००० vee २०६,१० ^ 
३- पानी T ००० ००० ००० १४,०० 
४-कार्बोनिक एसिड गस eee ००० ००० ००० ‘yo 
५- कुछ और चीज . -* vee नाम मात्र (सिर्फ नाम के लिये वास्ते) 
WISI १०००.०० ` 


यानी अगर मामूली हवा के १००० घन फीट (मुकाब फोट) लिये जायं तो 
ऊपर foi चीज qc: बाला उनके सामने लिखें हुये घन फोट (म काब) में 
पाये जायंगी i 
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निक एसिड गेस और अनेक suma को waa में. हासिल 
करंता है । पौधा इसके इसको असली हालत सें भो हवा से 
लेता है। - 

जलप्रदू-( हाइट्रोजन ) यह अन्सर नबातातो सब 
चोजों सें पाया जाता है । पौधा इसके पानी व अमोनिया # 
(नौसाद्र) को शकल में लेता है । 

बातप्रद्‌ -(नाइट्रोजन) पौधा इसके शोरे के तेजाब से 


धातुओं के बने हुये नमकों को शकल Wd लेता है। पहिले 
लोगों का ख़याल था कि यह उस असानिया की शकल मेँ 


लिया जाता है जे कि नबातात व जानवरों के सड़ने पर पेदा 
होता है लेकिन जुमाने हाल S सालुस हुआ है कि aga तो 
यह देर में घुलनेवाले और फिर तेजाब के असर से जर्द घुल- 
जानेवाले नमक को शकल में आजाता है और इसी शकल 
में पौधा इसके हासिल करता है । इसके इन शकलो में छोटे. 
छोटे जन्तु, जे कि जमोन में मैजूद होते. हैं और जा 
इतने ara या लतोफ हैं कि सिफ़ खदंबीन के ही जरिये से 
देखे जासकते हैं, बदलते रहते. Š L अगरचि. यह ( बातप्रद ) 
नाइट्रोजन हवा में अपनी असली शकल सें भी मौजूद हे area 
सिवाय कुछ दालदार जिन्सों के और सब पौधे इसके इस 
को असली शकल में लेने के लिये असमर्थ (नाक़ाबिल) हैं। 

__ कुळ दालदार पौधों को जड़ों में छोटी २ गुसड्या सी 
होती हैं जिनमें बहुत छोटे २ जिने (wen) जोकि बयान हो 
चुके हैं, मौजूद रहते हैं। इन emus जमो में यह ताक़त 
है कि यह हवा से खालिस वातप्रद नाइटोजन को खचकर 
जमोन में मौजूद कर देते हैं इसी वजह से बह जमीन मज 
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बूत होजाती है जिसमें इस किस्स के दालदार, पौधे. बोये 
जाते हैं । अगर Vat जिन्स को बोकर फल आणने से पहिले 
हो खेत में, जातकर, मिलादी जाय तो वह ( खेत) और 
भी जियाद्‌ः मजबत हो जायगा । 

. गन्धक-यह भो वातप्रद्‌ ( नाइटोजन ) को तरह चे- 
सनोत्पादुक रस ( प्रोटोप्लाज़म ) ब ऐल्व्युमिनौइड का. एक 
खास तत्व ( अन्सर') है । पौधा इसके सल्फेट ( गंघकर-स- 
एफर और सल्फर का नमक * सर्फ ट.) को शकल में लेता है.। 

फोस्फोरस-फौचा इसको इस ( फौस्फौरस ) के नमक 
को शकल में हासिल करता है यानो जब .फौस्फौरस कां 
Ama, feat चातु जैसे कैलशियम ( चने का तत्व ) अनसुर 
wc के साथ मिलकर उसको घलनेवाली शकल में बदल 
देता है तब पौधा उसके अपनी जड़ों के जरिये से हासिल 


करता है । 


सिलिकन पत्थर का अनसुर (शेलकण या पथरोली चीज) 
पौधा इसके सिलिका ( प्राणप्रदु आक्सिजन a सिलिकन का 
gaga) को शकल में sata से हासिल करता 2: 

क्लोरीन-पौधा इसे सामूली नमक को शकल में लेता है। 

लोहा-पौषा इस के भी इस ( लोहे ) के मुरक्कब को 
शकल में लेता है । यह मुरक्कब लोहे और प्रासप्रद्‌ आक्सि- 


+ नमक 8 मरी मुराद उस चीज से है जो किसी aoa के मिलने d aat 
हो, मसलन लोहे के साथ गंधक का तेजाब -मिलाया जाय तो लोह का साल्फेट बन. 
ज्ञायगा-दस तरह बने हुये सल्फे.ट को मैं लोहे का नमक कहता E` । खाने के नमक: 
के लिये में हमेशा “मामुली नमक ( या साधारण नमक) लिखता हू । - 
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'जन का है। यह पानी में जल्द्‌ ही घुल जाता है। लोहे का 
जङ्ग इसी का कहते हैं । RT 
` पोठाशियम-( जवाखार का तत्व) अनसुर सैगनेशि- 
यस ( एक क्रिस्स का सुफद्‌ तत्व ) अनसुर कैलशियम ( चूने 
'का तत्व ) अनर सेगेनोज, ( एक थात्‌) और सेडियस--- 
. Stat इन सब तत्वों केश नमक को शकल में लेता हे पानी 
जब यह तत्त्व अनखुर गन्धक के तेजाब, शोरे के तेजाब, R- 
` स्फोरस के तेजाब atc: के साथ मिलकर नसक यानी चुल- 
जानेवाली शकल्‌ में बदल जाते हैं तब पौधा इनको अपनी 
जड़के जरिये से हासिल करता Ra | 
कोयला-पौधा इसके ferar: तर हवा से अपने पत्रों 
के .जरिये से या दूसरे हरे (सब्ज्‌) Rat के जरिये से हासिल 
करता EE पौधे में सब तत्वों अनसुरसे जियाद्‌ः मिकदार 
में पाया जाता है यानो क़रीब २ wa सें यह और आचे सें 


दूसरे सब तत्व 'अनसुर Š । अगर एक पौधा, खुशक हालत š ` 


१०० सेर सारो है तो उसमें ४० से ५० सेर तक तो यह aca 
अनसुर होगा और ९० से ६० सेर दूसरे सब तत्व age 
: होंगे। पौधा इसके! wat जड़ों के जरिये से जमीन से भी 
लेता 2 L ही : : x 2 

` थाती ( मादनी ) न घुलनेवाली wet का घलनेवाली 
बनाने के 'लिये .जभीन में नबाताती और थाती आदनी चीज़ें 


पानी और गर्मी पा पाकर तेजाब ( द्रावक ) बनाते रहत ` 


हैं। इस तरह बने हुये तेजाब जिस चातु के साथ मिलते हैं। 
S. नमक TUR शकल में बदल देते हैं इस तरह. का एक ते- 
जाब पौधों को जड़ों में भी होता है यह भी धातुओं का नमक 
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. को शकल में बदलने का गुण ( सिफत ) रखता है । इस से. 
साबित है कि पौधे को ख़ोराक कुछ तो नबाताती चोजों के 
सड़ने गलने पर Qar हुए तेजाब से तय्यार होती रहती है 
और कु को जड़ खुद्‌ तय्यार करतो हैं। | 
| इस तरह तय्यार को gÇ ख़ोराक जब पानी में मिलती 
है तब शरबत को सो हो जाती है। यह शरबत जड के पतले २ 
बालों के जरिये से चढ़ कर पड़ी को कोठरिया थेलियों में 
घूसता हुआ पत्तों में पहुंच जाता है। वहां चेतनोत्पादक रस 
( प्रोटोप्लाज्म्‌ ) की सद॒द से यह ऐसी शकल में बद्ल जाता 
हैं कि पौधे के कास में आसके । 
इधर At Hata से जड़ों के जरिये पौधे को घाती सा- 
` wat खोराक हासिल होतो रहतो है और उधर पत्ते, जिनके 
' मैं पौधे का बावची ( रसाइया ) कह चुका हूँ हवा से कोयले 


= की कार्बोनिक एसिड गेस को शकल में अपने लाखों छेदों के 


जरिये से लेते रहते हैं। तुम को पहिले बतला दिया गया है 
कि कार्बोनिक एसिडगेस प्राणप्रद ( आक्सिजन ) और कोयले 
का मुरक्कब SIMA के पत्ते इस yga में से कोयले का 
रासायनिक क्रिया ( कीसयाइं इसतियाज्‌ ) जे! कि सूरज को 
gu और पत्तों के हरे सब्जु TER ,जरिये से Gat होती है) के 
जरिये से ले लेते हैं ओर mang ( आक्सिजन ) के! बाहर 
` निकाल देते हैं। जब यह कोयला उस पानी से मिलता है जा कि 
पत्तों में जमीन से हासिल होकर मौजद है, तब स्टाचं (मांड) 
बन जाता है। यह ( साँड़) west वाली चोज है। यह 
लासा (एकं wet बीज जो पत्तों में हातो है) के साथ सिल 
कर शकर को शकल में बदल जाती है-।.तुस .यह ते! बात 
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जानते ही er कि शकर पानी में फ़ौरन चुल जाती Qa यह 


इस हालत में पौघे के रस में मिलकर उस ( di) के हर 
हिस्से में चूमती है और जहां जहां पौधे के! किसी चीज को 
ज़रूरत, अपनी परवरिश के लिये हातो है agi उसको पूरा 
करतो. फिरतो है । यानो ऊपर लिखी ( मुन्दर्जः बाला ) को- 
उरियों ( घेलियों ) को मरम्मत और काब हाइटेट को qr 
करती फिरतो है और उनको गन्धक और atang, (Mada 


के साथ जो कि जुमीन से नसका को शकल में हासिल किये . 


हैं, सिला कर ऐएब्यसिनौइड बनाती और (चेतनोत्पादुक रस) 
आटोप्लाज्स के पूरा करतो रहती है। 


पौधे की खूराक जड़ के जरिये से ऊपर को 
i किस तरह चढती है। 


विद्यार्थी (तालिब इल्म)-हे गुरू! (मास्टर साहब |) 
पमिहरबानी कर के यह बतला दीजिये कि पौधे की खुराक 
को बोज्‌ पानो में चलकर ऊपर की तरफ किस तरह चढ 
जाती हैं। हम तो यह जानते हैं कि हर एक चीज जमीन की 
तरफ़ गिरती है फिर यस कैसे मुमकिन है कि पानी में घली 
हुई पौधे को खूराक नोचे से ऊपर के खुद चढ़ जाय । 

गरु (मास्टर )-तुम देखते हो कि चिराग का तेल किस 
तरह ऊपर को तरफ चढता है। इसके! दिखाने के लिये गरू 
(मास्टर) एक चिराग में तेल डलवा कर बत्ती का जलाता 2 
. और अपने शिष्यो ( शागिदों ) से कहता है देखो तेल कस 


होता चला जारहा है वह जेः तेल लौ ( शोले ) सें जल रहा ` 


है उसको जगह बत्ती के जरिये से तेल पहुंच रहा है । 
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20220: DURAM E SUE 
थोड़े ही देर में गुरु अपने शिष्यो ( शागिदों ) से कहता 
है कि लो, देखो | सब तेल जल गया-जैसे इस विराग से 
बत्ती के जरिये से तेल कपर चढ़ कर शोले से जल गया है 
यानो We वर्गेरः को शकल में बदल कर उड़ गया है ऐसे ही 
पौधे को ख़ोराक, जे! पानी में घल कर waa की सी शकल सें 
होती है, जमीन रूपी ( मानिन्द ) चिराग से जड और पेड़ी 
रूपी (सानिन्द) बत्ती के ज़रिये से पत्तों के शोले में जरकर अपने 
में मिले हुये पानी के हिस्से के भाप को शकल में उड़ा देता Š । 
विद्यार्थी ( तालिब इलम )--मास्टर साइब, हमारी 
ससझ में यह नहीं आया कि आपने चिराग के Wa का 
सुफ़ाबिला पत्तों से कैसे किया । पत्तों में आग का क्या कास? 
गरु (सास्टर)-तस देखते हो कि जैसे चिराग का war 


तेलक ऊपर का Qaar है इसी तरह सरज देवता पत्तों ut 
अपनी wu डालकर - उनसे शौले का काम दिला रहे 
हे । चिराग के लौ ( शोल ) में और पत्तों Awa सिफ इतना . 
है.कि चिराग में आग शोलःजन है और पत्तों में कम, 
fam तेज हरारत है चिराग का तेल जलकर उड़ गया है . 
सौर पौधे का पानो भाप को शकल में उड़ता है-कास दोनो 
गर्मी के ही wi 

: अगर जड़ों के जरिये से हासिल को gu खोराक में सि- 
UE हुआ पानो पत्तों के जरिये से भाप को शकल में न उहे 
पौधे को धातो ( मादनी ) खराक पानी में चलकर ऊपर 

: की तरफ़ चढुनो बन्द हो जाय । इसका नतीजा we st कि 
war कडे Tiew को बीमारियां सताने लग और घोड़े ही - 


दिनों में वह मौत को ख़ोराक बन जाय। 
; १६ 
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पानी की कम या fare: सिक़दार जो भाप की शकल 

में पत्तों के जरिये से उड़ती है बड नोचे लिखी चन्द बातों 
ˆ पर झुनहसर हैः-- 

(९) हवा को हालत-अगर हवा गसं व खुश्क होगी 
- तो पानी Ran: उड़ेगा और अगर Sat व तर होगी तो 
` चानी कस उडेगा । तस देखते नहीं कि सदे के सहीने q, जब 
. कि md ल. चला करतो हैं, भोगा हुआ कपड़ा कैसा जल्द खु- 
xm हो जाता है और बारिश की मौसम में या जाइ को सौः 
- सस में जब कि पानी बरसा करता है कपड़े के खुश्क होने में 

कितनी देर लगती है । 

(२) रोशनी को हालत-अगर रोशनी तेज है तो पानी 

- ज़ियादः gm और अगर रौशनो diet या कस है तो पा- 
at भो कस Seat । 

(३) पत्ते की मिल्ली-अगर पत्तों को मिली मोटो या 
गुथी हुईं है तो पानी कस उड़ेगा और अगर वह पतली और 
ढीली है तो जियादः उड़ेगा। 

(४) पत्ते की हालत-नये पत्तों से पानी जियादः Ig- 

ता है और परानों से कम । 

(४ ) वक्त-रात के eg इतना पानो नहीं उड़ता जि- 


तना दिन में । एक अङ्गरेज विद्वान ( आलिस ) ने यह मालम _ 


fear है कि एक सूरज मुखी के पौधे से दिन में १५ खटांक 
पानो उडता है और रात में सिफ डेढ़ ही छटांक। इस की 
वजह यह है कि पत्तों के छेद दिन में अच्छी तरह खले रहते 
हैं और रात के करीब २ बिलकुल बन्द हो जाते हैं। 


(६) पत्तों का .हिस्सा-पक्तो के नीचे की तरफ़ से पा- | 
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नी fura: उड़ता है और ऊपर की तरफ से कस । 

इंगलिस्तान सँ सिस्टर fread, एक अंगरेज विद्वान, 
( आलिस ) ने यह सालूस किया है कि गेहूँ, जौ, सेस वगेरः 
के पौधों से उन ( पौधों ) के खुश्क वजन से दो सौ गुने से 
जियादः पानो पांच सहीने के we में उड़ जाता है। यह ` 
भो मालूम हो चुका है कि सक्का के पौधे से ३ से ४ महीने में 
उसके वजन से ३९ गुना पानो उड़ता है अर बहुत से ऐसे 
पौधे हैं जिन से उनके वजन से uo से ६० गुना तक पानो उड़ 
ज्ञाता है । सूरजमुखी पौधे से पानो बहुत ज़ियादुः उड़ता 
है इसी वजह से इस को चोयल .जसीनों में बोते या लगाते 
हैं ऐसा करने से जमोन थोड़े ही दिनों सें सूख कर खेती क- 
रने के काबिल हो जातो है। 

पौधा भी दूसरे जानबरों को तरह सांस लेता है यानो 
यह हवा से प्राणप्रद्‌ ( अक्सिजन ) के! लेता है और काबों- 
निक एडिस गेस के! बाहर फेकता है । मतलब यह है कि 
mana ( आक्सिजन ) अन्दर जाकर कोयले के साथ मिलकर 
कार्बोनिक एसिड गेस और जलप्रद्‌ ( हाइट्रोजन ) के साथ 
मिलकर पानी बनाता है और पौधा इन दोनों का बाहर 
निकालता रहता है । जितना जरूद पौधा बढ़ेगा उतना हो 
sm सांस लेगा । अगचिं. पौधा सांस दिन में भी लेता रहता, 
9 तथापि ( ताहस ) हवा से raat तेजो के साथ अन्दर 
जाने की वजह से यह (सांस लेना ) जाहिर नही होता । 
लेकिन रात के वक्त जब कि कायले का जुज पौधे के अन्दर 
नहीं जाता तब यह अच्छी तरह सालूस हो जाता है! 


re ee 


—,a 
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DH हला 
_ - निक्ाईव गोड ई। 
विद्यार्थी ( तालिब इल्म) हे गुरू ! हमने तो अपने 
खेतों में सिफ १६ या ९9 ही किस्म के बीज बोये थे । wr 
fea था कि इतनी हो किस्स के NA उगते लेकिन इसके 
खिलाफ कडे किस्स के और भो पौधे उगे हैं इस को वजह 
समर सें नहीं आती ? - 


et er rr ere 


गरू( मास्टर ) लड़को ! यह तो ठोक है कि तुमने 
fam ९६ या १७ हो क़िस्म के बीज बोये हैं लेकिन 
aata सें कुछ घास फस के बीज-पहिले ही से मौजूद रहते 
हं जो पानी, गर्मी और इवा पाते ही बोये हुये बोजा के 
__ साथ ही उग झाते Š । इस वक्त, इन को निकाई ( नलाई ) 
` व गेड़ाई होनी चाहिये । खेती के लिये निकाडे ब gers 
एक मिहायत wed और सुफोद काम है । निकाई a 
गुडाई से सतलब यह है कि खुद्रौ ( बिना MF हुये ) और 
फजल पौधों का खुरपी से जड समेत खोदकर निकाल दिया 
जाय और ज़मोन को गोड़ कर पोली बना दिया जाय । यह 


aå पौचे बोये हुये पौधों के लिये बड़े भारी डाकू हैं। 


जैसे डाकू लोग जिस आदमी के पाते हैं उस पर आक्रमण 
( हमला ) कर उसका सब खाना खुराक ब साल असबाब 
डीन लेते हैं इसी तरह यह पौधे भी बोये हुये पौधों 


_ को लूट सेते हैं-यानी जो खूराक बोये हुये पौधों के लिये. 


जमीन में मौजूद है उसके यह लुटेरे खा जाते हैं। 


- ' 
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दूसरी बात इस तरह के पौधों में यह है कि यह बोये 
हुए पौधों से जल्द बढ़ते .हैं और उनको qur लेते हैं, जैसे 
किसी एक गरीब आदमी के लड़के को और एक अमीर के 
लड़के को एक ही क्रिस्स का अच्छा खाना खिलाया जाय ते 
गरीब का लड़का असीर के लड़के से जर्द सज़बूत व तवाना 
नज़र पड़ने लगता है क्योंकि अमीर का लड़का तो हमेशा 
ऐसी हो खुराक खाता रहा है MC उसके माँ बाप भो ऐसा 
ही खाना खाते रहे हैं इसलिये जिस चीज, को जरूरत थी 
वह उसके जिस्म में मौजद है और अगर गरीब का लड़का, . 
जे हमेशा कस TH का खाना खाता रहा है और न उसके 
मां बाप को कसो अच्छा खाना मिला है, कभी अच्छा खाना 
पाने लगता है तो जल्द ही मोटा ताज़ा दिखाई देने लगता 
है । क्योंकि इस ( अच्छे) खाने में वह चीजें, काफो मिक़दार 
में मौजूद हैं जिनको जरुरत उसके जिस्म को हे । इसी तरह 
इन खुद्रौ पौधों का हाल Vl इनको WT क्या इनके बापके 
at ऐसी ख़ोराक नहीं सिली जैसी कि NA हुए पौधों के न- 
. सोब से इनको सिल गदे। अब क्याथा ! खाते ही खीर खांड 
के भोजन लगे अकड़ने और उन्हीं को सताने जिनका खाते 
हैं । यह wa बड़े बे वफ़ा हैं । जा खाद्‌ पांस किसान अपने 
खेत में अपने बोये हुये पौधे मसलन मक्का, कपास atc के 
लिये देता है वह इन दुष्टों ( बेईनानों ) का शिकार बन 
जाता है और बेचारे NA हुए पौधे भूखों मरने लगते Wu 
इन राक्षसा ( नालायकों ) के तिस पर ( इतने uz) भी दया 
( रहम ) नहीं आती बल्कि उनका गला घोटते रहते हैं 


और उनके पास हवा व vq को भो नहीं पहुंचने देते जिस 
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से ने बेचारे हमेशा के लिये कमज़ोर रह कर किसान के अ- 
wet पैदावार नहीं दे पाते । इस लिये किसान को चा- 
RA कि अव्वल तो इन दुष्टों ( बेइसानों ) को अपने खेत सें 
शकल ही न दिखाने दे और अगर कोदे उग भी आवे तो 
जिस ससय यह नजर पड़े उती aw इसको जड़ समेत उखाड़ 
' कर अपने बोये हुए पौधों के पेरों पर डाल कर उनका खाया 
पोया सब agi निकाल लेवे इन (staal के बारे में नोचे 
लिखा कौल विल्कुल ठोक है — 
दोहा । 
“यह तस्कर अति डीठ हैं रहते ga सचाय | 
यथेष्ट लुक्न का यह सबै जाते भोजन खाय ॥ Q U 
ताते हे प्रिय किरषके स्वयं क्षेत्र में जाय : 
` जड़ समेत इन खलन के! दोजो खोद्‌ भगाय ॥ २ ú) 
Bu गुड़ाई से सिफे यही फ़ायदा नहीं कि इससे खु 
द्रो. पौचे निकल जाते हैं बल्कि इससे ऊपर at fret we 
कर बारोक भी हो जातो है और बोये हुये पौधों का यह 
फायदा होता है कि उनको जड़ों तक ,जरूरत के सुवाफ़िक़ 
हवा पहुंचने लगती है । इस लिये ऐसे मौके पर जब कि खेत में 
घास फूस बहुत होगया हो निकाह जरुर करनी चाहिये। 


निकाई के वक्त, मक्का की जड़ोंपर Fret सी चढ़ानी चाहिये ` 
विद्यार्थी-( वालिबइल्म ) हे गुरु! जड़ों पर मिही ), 


चहाने से क्या फायदा Š p 

गरू-(मास्टर) जड़ों पर सिही चढ़ाने से नोचे लिखे wr 
यदे Wi 
q. हवा के जोर से पौधे नीचे नहों गिरते । 


. - * > 
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२. पौधा fret at fare: सिकदार:से ख़ोराक पाने लगता . 


है क्योंकि ag जड़ सी ख़ोराक लेने लगती हैं जा कि AB 
हो खली पडो wit i 
३. पौचे को जड़ों के पास जरूरत से fare: पानी नहीं ठ- 

हरता । 

दस जानते हो कि जब atat गिर पडता है तब उसमें 
उसको ख़ोराक अच्छी तरह नहीं पहुंचती और बह थोड़े हो 
दिनों में नर जाता या कमजोर पड़ जाता है और पेदावार 
अच्छी नहीं दे सकता! जैसे तुमका नीचे लेटकर अपना खाना 
खाने में तकलीफ़ होती है उसी तरह पौधे को भो जब वह 
नोचे गिर पड़ता है अपनी ख़ोराक लेने में दिक्क्रत होतो है 
और उसके AERA होकर अनेक रोगों (बीमारियों). में 
फॅस जाना पडता Š । 

निकाई wets से यह भी फायदा है कि वह जमोन को 
नोचे की सतह से नमी को भाप को शकल में जल्दु नहीं उड़ने 
देता । तम जानते हो .जमोन में छोटो कोटी बे तादाद 
नलियाँ हैं जिनके जरिये Q जमोन को नोचेवाली सतह 
की नमी ऊपर की सतह पर चढ़ती रहती है । और भाप 
at शकल में उड़ती रहती हें निकादे गुदाडे से बह 
नलियाँ ce फट जाती हैं और उनके मुँह fret के ow 
से भर कर रुक जाते हैं जिससे नसो उड्ने नहीं पातो। गोड़ी 

हुईं मिट्टी एक तरह से नीचे वाली तह को जिस में नमो हे 

aia रहती है इस वजह से भो नमी नहीं उड्ने पाती। यह 
aaa जरूर देखा होगा कि जब खेत को नसी कायस रखना 
ARTS होता है तब अकसर काश्तकार अपने खेतों में ढाक 


के पत्ते बिळाते हैं जे कि .जसीन पर थप का पूरा असर नहीं 
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होने देते और इसी वजह से ,जमोन की नसो कायस रहती 
है यही कास एक तरीक़ से यह गोडी ge मिही देती Qa 
निकाई व गुड़ाई के मुख्तसिर ( संक्षिप्त ) फायदे ये हैं:- 
९. खुद उगने वाले पौधों का सर जाना और बोये हुए पौधों 
का आजदी से बढ़ना और फेलना । 
“२. जमीन से नमो का जियादः व जल्द्‌ SESTO 
“३. पौध के हस्ब जरूरत हवा व रोशनो का मिलना । 
“४. fret के चढ़ने से मक्का के ज़ियादः निहो से खोराक का 
"मिलना और पौधों का हवा के घक्क से नोचे न गिरना 
Me न (rare: पानी पा कर सरना | 
५. साफ पैदावार का हासिल होना । 
`£. जड़ों के पास को मिही का नसे हो जाना । 
 तालिब इल्म मास्टर साहब | आपने गुड़ाई व नि- 
` झाडं के फवायद्‌ में दूसरे नम्बर पर फरमाया है कि निकाई 
. करने से खेत को नसो ferre: नहीं उड़ती यह समक सें नहीं 
आया । 
.मारुठर-लड़के! | याद रकखो जितने जियादः पौधे खेत 


में हागे उतनी ही जियादः नमी उड़ेगी क्योंकि पत्तों का रकबा 


अगर निकाला जाय ता खेत के रक़बे से कहो fare: होगा। 
wr करो कि fadt खेत का रकबा एक एकड़ है तो उसके 
अन्दर अगर कोई जिन्स बोई हुई है तो उस जिन्स के पौधों : 


के पत्तों का रक़बा एक एकड़ से कडे गना होगा | अगर यह 
' खेत खाली है तो उसके सिफ, एक एकड़ पर धप पड़ेगी और 
अगर इसमें जिन्स.खड़ी है तो एक एकड़ से कडे गना जियाद्‌ 
VEN पर भप का असर होगा इस लिये इस हालत में नसो 
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भी कहे गुना जियाद्‌ः उड्डेगी। मिसाल के लिये एक चिराग़ को 
ले लो, अगर उसमें बत्ती पतलो है तो तेल कम जलेगा और 


अगरबत्ती मोटी है ते! तेल ave और जियादः जल जायगा। 
जिन्स वाले खेत के चिराग में चूंकि जिम्स के पत्तों की बत्ती 
मोटो लगी हुई है इस लिये उस खेत से नमी का तेल जल्द 


Me जियाद्‌ः उड़ेगां, और दूसरे देर में और कस amga सें । 


निकाई करने से बहुत से फजल पौधे निकल जाते हैं इस 
लिये जिन्स के पौधों के पत्तों का रक़बा कम होजाता है। 
जब पत्तों का CHAT कस हुआ तो उन पत्तों के जरिये से 
पानी सी भाप को शकल में कस gi उड़ेगा, इस लिये हमने 
कहा है कि निकाडे से खेत की नमो जियादः नहं उड़ती- 

विद्यार्था-(.तालिब इल्म ) हे गरु | ( मास्टर साहब ) 
निकाई व गुड़ाई करने के फायदे तेर हम अच्छी भांति (तरह) 
समक गये हैं लेकिन काई ऐसी बात बताइये कि जिसमें खुद्रौ 
पौधे खेत में उगने होन पाबे. c 

गरु-( मास्टर ) यह तो तुम के अभी बतलग्या- गयर है 


. कि Gat में घास wq के बीज पहिले हो से मौजूद होते हैं 


और जब नमो wit व हवा पाते हैं तब ही उय आते हैं 
इस लिये तमका चाहिये कि जिस वक्त, तस किसी जिन्स 

बोना चाहो उसंसे पन्द्रह बोस रोज पहिले खेत को पानी से 
साँचो । पानी पाते ही घास फूस के सब बीज, St खेत में 
EU उग आयेंगे । जब यह पौधे उग आवें तब खेत में मिही 


` -डलटने वाले हल से खब गहरी जुताई करदो । ऐसा करने से 


यह पौधे सर जायेंगे और सड गल कर खाद बन जायेंगे । 
इसके बाद खंत को तय्यार करके उस ( खेत.) में जो जिन्स . 


: चरहों से! बोझ, उस में घास फूस का कोई पौधा न उगेगों। 


# २७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 Digitized by Arya Sam कुसि n Sie hennai and eGangotri 
१३० 75709 Ava Sang anan T : 


— 


पाठ ९४॥- : 
RR | 
खेत को सिचाइ 


विद्यार्थी -हे गुरु ! यह क्या बात है कि आज हमारो 

RENA पत्ते कुळ करके से दिखाई देते हैं, पहिले ऐसे नहीं थे। ५ 
- शुरू-आहा | तुम्हारे खेतों में तो पानी देने की जरूरत 

हुईं है, इन में पानी देने का इन्तजास जरद्‌ ही करना 'चा- 
fea aca: सब जिल्सों का सत्यानाश हो जायगा । तुम देखते 
नहीं कि तलास पत्ते सुरमा कर नोचे को मुक गये $a अगर 
चार पांच रोज़ तक बारिश न होगी. और न तुस पानी दोगे 
. तो सब जिन्सों से हाथ घो बेठोगे । जलदी करो ! तुम यह 
तो जानते हो हो कि बगेर पानोमें घले पौधे की खोराक 


ङस के काम में नहीं आ सकती । और पानी खद्‌ भी पौधे 
— wt खोराक है 


विद्यार्थी है गुरु! यह बतला दीजिये कि पानी किस 
atte से दिया जाता है? 


ERN 
NOR Ww GG ESSE 


EIE | ६ 


= १० | १२ |१४ ९६ ९८ | २० [२२ २४ |. 


a! 
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गारू-पानी देने का तरीका तनको खापर चाले नक़शे से 

अच्छी तरह AYA हो जावगा।. | 
' अब s द्‌ खेत है 

9, २, ३, ४ वर्ग रः छोटी २ क्यारियाँ हैं 

स बरहा है जिस के जरिये से खेत में पानी दिया जाता 

हे पानो का सात ( बहाव) है । zi : 

MATT q का मुह है जिस से पानी बरहे में जाता है। 

तुम को चाहिये कि अगर पानी दहिनो तरफ से आता 
है जैसा कि कपरवाले नक़शे में दिखलाया है तो उसको बरहे 
से लेजाकर अधल क्यारी नम्वर ९ को सींचों, फिर क्यारी न- 
FAC २ को, इसके ATS नम्बर ३ को और फिर ४ को | सतलब 
यह कि सामने सामने को क्यारियां सींचते चले जाओ यहां- 
तक कि अन्त में क्यारी नम्वर २४ को सींचो । 

विद्यार्थी-हे गुरु! यह समर में नहीं आया कि सब 
से शव्वल क्यारी नम्बर ९ को क्यों सोचना चाहिये २३ या २४ 
को wat नहीं ? इस से क्या फायदा है? 
.— गरु तम जानते हो कि खेत में पानी उस समय दिया 
` जाता है जब कि उस की fret खुश्क हो जाती हे । अगर 
तस बरहे के ज़रिये से पानी ले जाकर क्यारी नम्वर एक को 
सींचते हो और अगर किसी सबब से पानो बरहे से टूट जाय - 
तो उन्हीं क्यांरियों में तो ट्टेगा जो सूखी हैं इस. feu उस 
( टूटे हुये पानो ) को बन्द करने के fau. सखी २ सिही ले 
जाकर बन्द कर सकोगे, इस से तुम्हारे पेर धरती में नहीं घसँगे 
और तस आसानी के साथ Se हुये पानी को बन्द कर सकोगे। 
आर अगर तस क्यारी नस्बर २३ या २४ से सोंचना Tey करो 
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- और जब सौंचते २ क्यारी नम्वर १२. या १४ या कोडे और २३ 
a २४ वो क्यारियों के सिवाय, क्यारी पर पहुंचा, तब किसी 
वजह से साँची हुई क्यारी में पानो टूट जाय तो दो नुकसान 
हैं, यानी एक तो यह कि सोची हुई क्यारी में आवश्यकता से 
ज़ियादः पानो भर जायगा जिस से खेत में खडोहुदे जिन्स 
को नुक्सान पहुंचेगा और दूसरे अगर तुम उस टूटे हुये पानी 
को बन्द करना चाहोगे तो dist ee क्यारी में जाना होगा 
जिस से तुम्हारे पेर धरती सं घसंगे और मिही कुचल जायगी। 
तुस को यह अच्छी तरह मालूम है कि कुचल जाने fut 
कड़ी व.चीढी, ( चिपचिपी ) हो जाया करती है जिससे पौध 
अपनी ख़ोराक अच्छी तरह हासिल नहीं कर सकता । - 
विद्यार्थो-हे गुरु ! यह बात तो हम अच्छी तरह समक 
गये लेकिन यह समक में नहीं आया कि आपने क्यारियां क्यों 
बनवाई हैं! इन से क्या फ़ायदा है? इस में क्या नुक्सान था 
` अगर यह व्यारियां न बनाई जाती ?. B 
गुरु ! अगर क्यारियां न बनाई जांय तो पानी सब ज- 
गह यकसां न पहुंच सकेगा, यानी कहीं ज़रूरत से ज़ियादः 
- और कही कम पहुंचेगा । wš करो कि खेत में छोटी २ कयाः 
रियां न बनाकर पानी देना शुरूअ किया जाय और तमाम 
` खेत को सिचाइ में ३ घन्टेर्‍या ४ घन्टे लगे तो जिस : जगह 
से पानी खेतं में दाखिल होता है बह बराबर तीन ae तक 
पानी के नीचेतक रह उसे पीता रहताहै और खेतका बह हिस्सा 
जिस में पानो आख़िर में पहुंचेगा सिफ. थोड़ी सी . देर तक 


` पानो-के नोचे रहेगा और थोड़ा ही पानी भी पियेगा। x . 


तरह खेत के एक (हिस्से. में पानी: ज़ियादः आजायगा- और 
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दूसरे में कम: छोटी २ क्यारियों में यह बात नहीं होती क्यों- 


कि वह थोड़ी: ही : देर में भर जाती हैं और बह हिस्सा जिस 


से पानो खेत में दाखिल होता है पांनी” के नीचे Grave: 


देर तक नहीं रहता और इसी वजह से सब क्यारी में बरा- 


बर बराबर पानी पहुंच जाता है। 


विद्यार्थो-हे गुरु! आपने क्यारियां नम्वर १, २, २३, 


र २४ बनिस्बत दूसरी क्यारियों के क्यों छोटी बनवाई हैं 
इन के ऐसा रखने से क्या फायदा Š p 


गारू-तुम देखते हो कि खेत के किनारे बनिस्बत और 
हिस्सों के ज़ियादः नाहसवार होते हैं इसी वजह से किनारे 
at क्यारियां दूसरी क्यारियों से कुछ छोटी बनवाई हैं । ऐसा 
करने से नाहमवार हिस्सों के सोंचने में कुछ . दिक्क्रत नहीं 
होती । त॒म को are रखना चाहिये कि ऊंचो नोचो ज़मीन 
में हमेशा छोटो २ क्यारियां बनाई जाती हैं। जब कसी aa 
के पहाड़ पर. जाकर खेतों के देखने का सौका मिलेगा तब 
तस जानोगे कि वहां खेत को ज़मोनबिल्कुल नाहमवार होती 
है और इसी वजह से. वहां. बहुत छोटी २ क्यारियां बनाइ 
जाती हैं! मुक को. नेनोताल के रास्ते में ऐसे २ खेतों के देखने 
का सौक़ा मिला है। - : 


> जम का यह भी याद रखना चांहिये कि अगर खेत के 


a के पानी से सोंचना है तो क्यारियां कोटी बनानी चाहिये | 


आर नहर के पानी से सोचना है तो क्यारियां बडी बनानो 


चाहिये । क्योंकि mu के पानी का बहाव नहर के पानो के _ 


बहाव से धीमा होता है (अगर ऐसा न किया जाय तो क्यारी 
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` के सोंचने में ज़ियादः am लगेगा और बही नुक्सान ae 
होगा जो पहिले क्यारी बनाने के फवायद्‌ में बतलाया गया है। 
BU व नहर से पानी लेने का तरीका । 


विद्यार्थी हे गुरू! कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। 
गुरू झु से पानी निकालने के कडे तरीक हैं यानी 
(3) चरसे से (२) पम्प से (३ ) ढेंकली से (४) डोल से। 
और (९) रहट से । | 
अब गुरू अपने सब शागिद के! एक गांव में ले जाकर 
चरसे, व ढेंकली से पानी निकालने का तरीका दिखा कर | 
अच्छी तरह समकाता है और कहता है कि देखो एक मोटी 
रस्सो में एक चसड़े का बहुत बड़ा डोल ( चरसा ) dur हुआ 
है। इस रस्सी का दूसरा किनारा दो बेलो के wat पर रक्खे 
हुये जूए ( जूअड़ ) से बन्धा हुआ है। एक आदमी बैलों को 
हंकाता है और एक आदमी कुएं के सुह पर खड़ा हो कर 
चरसे को पकडता रहता और खाली कर २ के कुएं में छोडता 
हता है। जिस जगह पर बैल चलते हैं बह जगह कुछ ढाल 
है यानी उसका कुएं की तरफ़ का किनारा कुळ ऊंचा और 
हूसरा किनारा नीचा है। इस के ऐसा इस फ़ायदे के लिये 
बनाया है कि बैलों पर, चरस खींचने में, ज़ियादः ज़ोर न 
WS । इस कुएं पर सिफ एक जोड़ी बेलो से काम लिया जा- 
रहा है । अब तुस को दूसरी जगह चलना चाहिये जहां दो जो- 
डी बेलों से काम लिया जाता हो । सब लोग दूसरे ad घर 
` TENSE और दो जोड़ी बैलों के काम .करते हुये पाले हैं 
यहा पर चरसा की रस्सी का दूसरा किनारा बेलो की WWE ` 


~ 


= 
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से नहीं dart बक्ति जिस बक्तः कुएं परः खड़ा हुआ आद्सी 
चरसे के भर देता है और: बैल: वाले आदमी के सासमूली 
लफजो से या गाकर इशाराःकरता है तो-वह (बैलः वाला ) 
इस रस्सी का किनारा बेलों के कन्धों पर रक्खे हुये जूयेसेबंधी - 
g रस्सी में एक लकड़ी ( कीछी ) के जरिये से अटका देता . 

है और बेलो का हंका ले जाता है जब. acer कुएं के मुह 
पर आ जाता है और चरसा पकड़ने वाला इशारा” करता है 
तब बैल हंकाने वाला इस रस्सी में से कोली “निकाल देता. 
है । अब चरसा पकड़ने वाला इस ( चरसे ) के खाली करके 
HU में छोड़ देता है और फौरन ही फटका भार सार कर इस 
को भर देता है और ले चलने के लिये इशारा करता है। दू- 
, सरी जोड़ी वाला आदमो उस वक्त सौक पर तय्यार रहता Š 
s इशारा पाते हो रस्सी के बेलो के जए वाली. रस्सी में 
कोली :के ज़रिये से जोड कर बेलो का हंका ले जाता है । इसी | 
तरह कास जारी रहता है 5 


देखो अब बैल ara वालों में से एक आदसी तो. बैठ 
कर हुक्का पोने लगा और. सिफ एक हो आदसो ने. दोनों जोड़ी ` 
बेलो से नाम लेना शुरूअ कर दिया है अब एक टोकरे में थो- ' 
डा सा चारा भर कर उस रास्ते के ऊपर वाले सिरे पर रख 

दिया गया है। जिस से बैल लौटते हैं। इस से यह फायदा है 
कि जब बैल हंकाने वाला. आदमी कोलो निकाल .कर रस्से 
` ( प्र, लाव ) का छोड़ता है उस वक्त दूसरी जोड़ी घास. के 
लालच से टोकरे के पास पहुंच जाती है दो हो तीन सुह सा- 
रने पाती है कि हंकाने वाला आ जाता हे और इस (जोडो) 
क्षा रस्ते में जोत कर चरसे फो खींच ले जाता है अगर टोकरे 


. ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३६ Digitized by Arya Samaj Fig (sg Cb ennoi and eGangotri 


में घास न:रक्खा,जाता:तो बेल: खुद, ब खुद कुएं: के: — 
पास्‌ःनः पहुंचते बल्कि हंकाने वाले: के ले जाने ` पड़ते और 
इसःमें वक्त ज़ियादः लग जाता gage भो. देख रहे: हो कि; 
चरसा;खींचते हुये बैल: दूसरे रास्ते के जाते-हैं और जब खाली - 
होकर लौटते हैं तो दूसरे रास्ते से आते हैं।.. ... 
= जुनका यह भी देखना चाहिए कि यह रस्सी एक.पहिये 


के ऊपर रखकर खोची जाती है और यह पहिया ( भवन ), : 


एक,दुशाखो ( दुसंखी या दुसंगी ) लकड़ी पर एक RÈT, 


रिये से रक्‍्खा हुआ है.। इस पहिये को वजह से चरसे के. 
खोंचने. सें बेलो. पर ज़ियादः जोर नहीं पडता ।.. .. .. 
: ¦ पम्प के तो तुम जानते ही हो। यह एक लोहेका एक पतला 

: सा नल Š इसका एक (नीचे का) किनारा पानी S डूबता हुआ x 
है और दूसरा रपर. ,है इसमें. एक ,जज्ञीर सानिन्द चरर की. 
सालके डली gš है, इस जज्ञोरमें चंद ढिबलियाँ लगी. हुई हैं। 
यह माल इस लोहे के चल के IRT ST लाकर एक लोहे के. 
पहिये ( भवन ) में पहनाई we Š । जब यह पहिया घमाया 
जाता है तब यह जंजीर नल सें होकर ARR लगती है और 


अपनी ढिबलियों के जरिये से पानी ऊपर का चढाकर WWE 


` कपर वाले किनारे से बाहर डालने लगतै हे. । ' इसमें य 
पर वाले किनारे से बा T इससें यह 
बात याद्‌ रखने को है कि एक ढिबली Q ” दूसरी ढिबली से 
इतना फासिला हो जो नल की लम्बाई से कुछ न कुछ कस 


हो। अगर यंह फासिला नलकी लम्बाई से fate: होगा तो | 


सिफ पानी.की इतनी सिकदार she An 
क पानी.की छ कदार उठेगी ñ 
पानी में डूबा हुआ हे ! दूसरी बात यह भी . तदत a 


न्दरूनी हिरसे बिलकुल ढूती gy रहें। - ..-. 


$ 


- x > j 
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देखे पास ही वह आदमी ढेकली से पानी निकाल TET 
है। इसमें एक रस्सी से मिट्टी का डोल ( टोंडर ) बंधा हुआ 
है और इस ( रस्सी ) का दूसरा किनारा एक लकड़ी के एक 


. किनारे पर बेथा है। यह लकड़ी एक छोटी सी लकड़ी में 


- 


W. 


पिरोडे गई है और यह छोटी लकड़ी दो लकडियो पर रक्सी 
हुईं है । जिस लकड़ी के एक किनारे पर डोलवाली रस्सी 
बंधी है उसके दूसरे किनारे पर एक सिटी का ढेला, इतना भारी 
बंथा है जो कि पानी से भरे हुये डोल से भो कुछ भारी है । 
यह इस वास्त भारो रबखा हे कि जिस वक्त, डोल को भरकर 
sd से निकाला जाय तो इस मिट्टी के वजन की वजह से 
आसानी से ऊपर आजाय । इसमें सिफ एक आद्सी कास 
कर रहा है इस से पानी भी बहुत थोड़ा निकल रहा है। 
यह थोड़े से रकबे के लिये ठीक समको जाती है। यानी ata 
या दो बीचे में तरकारी बो लो जाय और इससे कास लिया 
जाय तो काम चल सकता हे । | 

डोल से भो पानी निकाला जाता है लेकिन यह भो 
थोड़े से wea के ही लिये कास दे सकता 2 

रहट से भी पानी निकाला जाता Š । यह आला d- 
जाब में बहुत चलाया जाता Š इसमें छोटे छोटे दो जेल _ 
काम कर सकते हैं । इसमें एक पहिया ( बिलकुल चरे की 


_ शकल का ) कुएँ के मुंह पर एक धूरे में पिरोकर उस ( wÇ ) 


के बीचो बीच wat होता है । यह धुरा दूसरों तरफ एक 
दूसरे पहिये में लगा है । जा कि इसी पहिये को तरह बाहर 
खड़ा है इस बाहरवाले पहिये से मिला हुआ एक और पड़ा ' 
हुआ पहिया होता है इस में लकडी की defeat होतो हैं 


१८ 
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जिन में पास के खड़े हुए पहिये m qiu अइ अड कर wed 
रहते हैं । खड़े हुए प्रहिये के ऊपर एक घास ( दाब या कुश) 
की साल होती है और साल में पचासों, निहो के, डोल 
(diet) बंचे होते Š । जिस aw बेल घूमते हैं उस वक्त 
बाहरवाले alsa के Alea से कुएं के अन्दर वाला पहिया 
भी gaar है और उस पर रक्खी हुदै माल भी घूमने लगती 
हैं और प्ूँकि यह माल पानी में होकर आती है तो fact 
के टोंडरो सें पानी भर २ कर कपर आता रहता है और एक 
के बाद दूसरा jus है । यह बहुत अच्छा और सस्ता 
कास है । लेकिन बहुत गहरे कुओं में आसानी के साथ काम 
` नहीं दे सकता । T 
विद्यार्थी हे गुरु ! नहर से पानी कै तरह लिया जा- 
ता है? | AR ei 

- शरुतोन तरह से यानी (९) तोड़ से (२) पम्प से 

` और (३) बेडी ( बोका ) से। | 
तोड़ से तो तुम ने पानी दिया ही है इस के बताने की 
कोई ज़रूरत नहीं । तोड़ पानी सिफ़ उसी हालत में दिया जास- 
we है जब कि पानी की सतह खेत की सतह से कुळ कंची gi 


परुप से पानो उस हालत में उठाया जाता है जब कि. 


यानी को सतह खेत को सतह से ४ या इस से ज़ियादः फीट 


नीचो हो । इस पम्प से भी उसी तरह काम लिया जाता है, . 


SR कि कूएं के पस्प से बताया गया है। इस सें ४ sia rit 
को ज़रूरत होतो, इस पस्प के दो आदमी लग कर घम स- 
कते हैं इस वजह से जब दो आदमी थक जाते हैं तब दूसरे दो 
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उन को आराम देने के लिये काम करने लगते हैं । इसी तरह 
बारी २ कास करते रहते हैं । 


__ Wet भी पानी. उसो हालत में उठाया जाता है जब 


कि पानी को सतह खेतको सतह से नीच हो । यह निचाई 


४ फोट से ज़ियादह न होनी चाहिये । अगर इस से ज़ियादः 
निचाद होगी तो दो gut लगानी पड़ेंगी । यानी एक छेड़ी 
से पानी उठा कर कुछ ऊंची सतह पर बने हुये गढ़े में डालते. 
हैं और फिर. इस us से दूसरी बड़ी के जरिये से पानी war 
कर खेत को सतह के बराबर लेजाया जाता है । इस में भी 
weg को तरह ४ ही आदमी काम करते हैं। 

गुह अपने शिष्यों को पास के एक गांव में ले जाता है 
अर लड़कों को Set से काम करते. हुये काएतकारों को दि- 
खाता है और कहता है कि देखो कोडे २काश्तकार लो खजूर 


A पत्तों को बनो हुई SET से काम कर रहे हैं, और कोई २ 
- 'चमड़ को Set ( बोका ) से कान कर रहे हैं । बेडी में दो २ 


रस्सी उनके दोनों तरफ़ बंधी Š । दो आदमी आमने सामने 
अपनी आपनी तरफ़ की रस्ियां पकड़े खड़े हैं और बेडी-को 
फला झला कर और पानी से भर २ कर ऊपर फेंक रहे dI 
जिस वक्त बेडी को पानो सें ले जाते हैं उस वक्त यह (MTA) 
अपने बाहर के हाथों :+: को जरा सख्त रखते Š अर भीतर 
के हाथों को कुळ ढीला कर सेते हें । इस तरह करने से बेड़ी ` 
का नीचेवाला किनारा पानी में डूब जाता है जिस वक्त बेडी 
का नीचेवाला किनारा पानो के अन्दर घुस जाता है ww. 


`=: भीतर के हार्या से मेरी गुज उस ars के हाथो 8 है जिस तरफ पानी 
केकरा जाता है और बाहर के दाथ में दूस तरफ के हाथों को कहता है । - 
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वक्त यह लोग अपने भीतरवाले हाथों को सख कर लेते हैं 


ML बाहरवाले हाथों को कुछ ढीला कर देते हैं, ऐसा करने 
से बेड़ी अच्छी तरह पानी से भर जाती है फिर दोनों तरफ 
के हाथों का बराबर २ जोर लगा कर बेड़ी को उस सतह के 
बराबर ले आते हैं जहां कि वह खाली की जाती है। यहां पर 
पानो फेंकने को गरज्‌ से बाहरवाले हाथों को सल करके कुळ 
झटका सा देते हैं और भीतर वाले हाथों को ढीला कर देते 
हैं।ऐसा करने से GET का तमाम पानी फौरन गिर पड़ता है, 
इसी तरह काम जारी रहता है। . 

तुम को चाहिये कि जब कभी तुम को मौका सिला करे 
तुन यहाँ आकर या किसी दूसरे गाँव में जाकर बेड़ी डालने की 
सश्क कर लिया करो । बगेर सएक़ किये तुस खेती के किसी 
कास को नहीं जान सकते। ` ; 


पानी के ठहराव का पौधे पर असर | 


विद्यार्थी हे गुरू! कुएं या नहर से पानी निकालने 


के तरीक़ तो हम अच्छी तरह समक गये 3 अब मिहरबानी 


कर के यह बतला दीजिये कि हमारे खेत के किसी किसी 
हिस्से में मक्का के कुळ पौधे पोले पोले क्यों हो गये हैं ? 


गरु तुम देखते हो कि तुम्हारे खेत के जिस हिस्से सें 


०७. 


पौधों की यह हालत है वह हिस्सा खेत के दूसरे हिस्सों की 


f कुछ नीचा है यानी वहां कुछ गढ़ा सा है। इसो वजह 
से उस हिस्से में बारिश का पानी जरूरत से जियांदह fag- 
दार में इकट्टा हो गया wr और तुमने उस को नाली बना कर 
नहीं निकाला था इस सबब से पौधों को नुक्सान पहुंचा है । 
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तुम को याद्‌ रखना चाहिये कि जहां जियाद देर तक 
पानी ठहर जाता है वहां पौधों को जरूर नक्सान पहुंचता 
है क्योंकि पानी की .ख़ासियत हर चीज को ठंडी बना देने 
को है, यानी जब पानी किसी जगह पर ठहरता है और सरज 
को धप से भाप को शकल में उड़ता है तब अपने साथ कुछ 
गरमी उस जगह से उड़ा ले जाता है और इस तरह उस जगह 
को ठंढी बना देता है । 


इसको आसान मिसाल यह है कि जब तुम अपने जिस्म 
को पानो से योते हो या कुछ देर तक पानी में रखते हो तब 
वह ( जिस्म ) ठंढा होजाता हे इसका सबब यही है कि पानी 
तुम्हारे जिस्म को गरमी का कुछ हिस्सा अपने में AAT कर - 
लेता है और उस ( जिस्म ) के! ठंडा बना देता Š À 


तुम यह भो जानते हो कि पौधे को अपने उगने और 
बढ़ने के लिये एक खास . द्रजे को गरमो को जरूरत है 
अयर उस खास गरमी में कमी हो जायगो तो पौधा किसी 
तरह तन्दुरुस्त नहीं रह सकेगा बल्कि पीला पीला हो जा- 
यगा । इसी सबब से तम्हारे पौधे जिनमें पानी भरा है पोले 
दिखाई देते हैं। . 
विद्यार्थी-हे गुरु पानी भो तो सूरज को wq से गमे 
हो जाता है और जब पानी गम हुआ तब वह जगह भी 
aa हो जानी चाहिये जिस पर बह ठहरा हुआ है और जब 
वह जगह WA होगदे तब उस जगह पर उगनेवाले diu का 
भो मुनासिब ( wem ज़रूरूरत ) गरमी सिल जायगो । फिर 
क्या नकसान है । | 
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गरू-तम जानते हो कि पानी गमे होने पर हलका हो 
NC] `> E 


खाता हे और हलशी चीज, हमेशा ऊपर को तरफ रहती है । 
सरज को wu जब पानी पर पडती है तब उसके ऊपरवाले 
RA को गर्म करती है और यह हिस्सा गर्मी पाकर हलका 
होने के सबब से ऊपर ही रहता है । तुमने अकसर, गर्मी की 
सौसस में, तालाब में नहाते हुए देखा होगा कि पानो को 
ऊपरबाली तह TA होतो है और दो चार अंगुल नोचे पानी 
बिल्कुल ठण्डा होता हे इसी वजह से वहजगह जहाँ पानी 
ठहरा है, ठरढो हो रहती हे । 
^ देखो! इश्वर की साया ( कुद्रत ) कैसी अद्भुत (अजीब) 
है कि पानो व दूसरी रक्रोक्र ( बहनेवाली ) चीजों की ख़ा- 
Raa ऐसी बनाइ । अगर ऐसा न होता तो तालाबों ब 
दरियाओं का सब पानो गरे हो जाया करता और सवेशी 


~ 


. चरः जानवरों का ठंढा पानी पीने को न सिलता। इंशवरको 


हर एक काररवाद उसको सत्ता ( कुद्रत) का प्रत्यक्ष ( साफ़ ) 


प्रमाण ( gaa) Qi quar यह भी अच्छी तरह सालूस है कि 
यानी के गम करने के लिये नीचे की तरफ आग जलाइई 
जाती है ऊपर को तरफ़ नहों। अगर रकीक चीज़ें गमं करने . 
- _ पर भारी हो जाया करतीं ता लोग उनको ऊपर की तरफ से 


a < ~ f 
संक कर गमे किया करते । लेकिन यह बात नहों । जब कोई 


रकोकचीज्‌ गमे को जाती है तब उसके नोचे भाग जलाई जाती. 
. है। ऐसा करने से नोचे को तह, जा कि सबसे पहिले TA 
होकर हलकी हो जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है और 
dat ag उसकी जगह को हासिल कर लेती है इसी तरह 


नोचे को तह गर्मी पाकर हलकी हो हो ऊपर की तरफ जाती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


4 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृषि कोष । | १४३ 


PPAF PA PLL III LILO LL LPL सीसी PPP Ap a TS 


रहती हैं और उनको जगह ठंढी तह आती रहती Š Ú आखिर 
कार वह चीज तमाम TA हो जाती है और अगर जियादः 
देर तक आग जलाई जाय तो वह खौलने लगतो है । इस के 
ख़िलाफ़ जब तुम ऐसी हो चीज़ के ठंढा .करना चाहते 
हो तब उसके ऊपर की तरफ पंखा हिलाते हो ऐसा करने 
से ऊपर को तह ठंढी हो जाती है और चकि ऐसी चोज़ेंठंढो 
होने पर भारो हो जाती हैं तो यह ( ठंढी ) तह नीचे चली 
जातो है और गे तह उसकी जगह Araq हे! जातो है. इसी 
तरह करते २ थोड़ी ही देर में वह wis चीज, तमास 
Sat हो जातीहे। . 
खेत से ठहरे हए पानी को निकालने का तरीका। 
- HBS - 
विद्यार्थी-हे गुरु ! हम यह तो अच्छी तरह समक गये 
हैं कि ज़ियादूः देर तक पानी के ठहरने का पौधे पर कैसा 
सर होता है। कृपा कर के यह बतलाइये कि ऐसे पानी को 
faa तरह निकाले ? 
गरु( सास्टर ) इसके निकालने के दो तरीक हैं अ 
qu यह कि ज़मीन की ऊपरवाली सतह पर नालियाँ बना 
र उनके जरिये से फजल पानो खेत से निकाल दिया जाय 
दूसरा यह कि ज़मोन के एक या Sg गज नोचे नल reU 
दिये जायें ताकि जो बारिश का पानी या नहर या कुएं का 
पानी उस हिस्से में .जरूरत से ज़ियादः भर जाय तो जसीन 
सें जउंब होकर मोचे नलों के जरिये से बह जावे । ऐसा करने 
से पानी जियादः वक्त तक खेत में न ठहर कर पौधों के 
feat किस्स का नुक्सान न पहुंचा सकेगा | 


4 
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.` सें तुम का नलों का लगाना, अपने हाथ से लगा कर, 


बताता हूँ इस से तुम अच्छी तरह ससक TANT | 

अव्वल, मास्टर एक या डेढ़ गज गहरी एक बड़ी नाली “म” 
बनवाता है फिर उसमें छोटी २ नालियां w जोस से दो 
तीन इञ्च कस गहरो हैं, आस पास से लाकर मिलवाता है 
आर इन बडी व छोटी नालियों में नल बिळवाता है और 


हर दो नलों Fag का फ़ासिला रखता है और बड़ी नाली 


का मुंह किसी क़रोब के गढ़े या तालाब या नदी ( दरिया ) 
सें मिलबा देता है ताकि जो पानी बहकर आवे. वह इस 
 (गढ़ेया तालाब या दरिया ) में चला जाय । इसके बाद 
नलों को पत्तों से saat =< सिही से पटवा देता है और 
जाँच के लिये उस नाली के ऊपरवाले हिस्से में पानी 
डलबाता है और थोड़ी हो S< बाद कहता है कि देखो पानी 
कम होता चला जारहा है, और एक विद्यार्थी से कहता है 
(कि तुस देखो कि पानो बहकर बड़ी नाली के मुह से तालाब 
से जाना TRA हुआ Š या नहों । विद्यार्थी अपने गुरु के 
हुक्म के मुताबिक नाली के मुह के पास बेठ जाता है और 
कुछ देर बाद कहता है कि हे गुरु | पानी आना तौ शुरुअ 


'होगया है लेकिन यह। पानी जियादः मैला नहीं है, जब यह... 


मिही में sum होकर बहता हुआ आता हे तब इस में कीचड़ 
सिल जाना चाहिये | इस के जबाब में गुरु अपने शिष्य (शा- 
fiz ) से कहता हे कि क्या तुमने नहीं देखा | मैंनेनलों के 
ऊपर पत्ते बिळवाये हैं जो ऊपर से. आनेवाली' सिटी के 


. रोकते हैं और नलों में जियादः कीचड़ नहीं होने देते। 
अगर नलों के ऊपर पत्ते न बिछाये जांय तो उन( नलों ) में. 
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fret भर जाय और वह थोडे ही दिनों में बिल्कुल अट 
जाय और उनके TRAY पानी अच्छी तरह न निकले | 


याद्‌ रखने को बात हे कि इस तरह नलों के ज़रिये से . 
पानी निकालने को जुरूरत वहां होती है जहां धरती दूर तक 
नीची हो चलो जाती है, यानी जहां पानी aga अस तक 
ठहरता है । तुम्हारे खेतों के लिये तो सिफ जमीन की ऊपर 
वाली सतह पर ही नालियां बनाकर पानो निकाल देना 
सुनासिब होगा । इस तरह नल बिछवाने में फो एकड़ ६० 
१०० रुपये तक खच होता है। 

इस तरह पानी निकाल देने से नोचे लिखे फायदे हैं।. 

(९) ज़मीन सें गर्मी मुनासिब दज को कायस रहेगो। — 

(२) ज़मोन पर डगने वाले पौधों की aif सुनासिब 
हालत में रहेगी क्योंकि जब धरती ( जमोन ) में जुरूरत से 


'जियाद्‌ः पानी न होगा तब वह पौधे में भी जरूरत से जि- 


यादूः न जायगा और इस सबब से पौधे को Mare: ठंढा न 
बनायेगा । ; 

(3) जसीन की बनावट को हालत ठोक हो जाती है 
यानी चिकनी Ret भुरभुरी और भुरभुरी सिही चिकनी 
बन जातो हैं। _ 


_ (8) ज़मीन में ताजी हवा जाने लगती है इस से यह 
फ़ायदा होता है कि वह चोज्‌, जो कि पौचे के काम में नहों 


. आ सकती या नकसानदह हैं ताजी हवा. पाकर ara S आने 


के काबिल आर मुफोद बन जातो हैं । 
(4) जुमोन के नीचे से सुजिर नसकों का जज पानी में 


7€ 
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घुन कर ऊपर की तह में नहों आने पाता बक्ति वह चल कर 
नलों के ज़रिये से बह जाता है । i E 

नोट-इस तरह नलों के ज़रिये से पानी निकालने में 
एक यह नुकसान भो है कि पौधे को ख़ोराक, जो जमीन d 
सौजूद होतो है, पानी में घुल कर नोचे चली जाती है और 
खेत कमजोर पड़ जाता है । 


ऊसर और उस को सुधारने का उपाय । 
EA 7482252 EES - 
विद्याथा( तालिब इल्न ) हे गुरू! हम यह तो अच्छी 
तरह समझ गये हैं कि ठहरा हुआ पानी किस तरह निकाला 


जाता है लेकिन हमारे किसो २ खेत में कहीं कहीं बीज हो. 


नहों उगा और जिस हिस्से में नहों उगा वह कुछ नोचा भी 
. नहीं है इस को बजह ससक d नहीं आती ? 
गुरू लइको, बोज उन .हिस्सों में नहीं उगा जो कि कसर 


हैं तुमने तुलसीदास को रामायण में छना या देखा होगा fü c 


et 
ऊसर वष तृण नहों जासा, जिसि सन्तन. हिय उपज न rami 


® यानो जैसे सन्त लोगों के दिल में कामदेव असर पैदा नहीं - 


` कर सकता इसी. तरह कसर में भो घास नहीं पेदा होती i 
ऊसर होने को कडे वजूहात हैं। ` 
(१) ज़मीन में जुरूरत से जियादः बालू का या चिकनी 


fet का या s का या नबाताती या चुलने बाले नसक या 
' लोहे के कच्चे सुरक्कबके हिस्से का होना । | 


(2) जमीन की ऊपरी तह के करीब ही नीचे पत्थर a 


. अहान का aT 
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(३) ज़मीन पर असे um पानो का ठहरता । 

(४) ज़मीन में gari का जियादः सिक्रदार में होना। 
(५) ज़मीन में पौधे को ख़ोराक को किसो खास चोज 
कम होना । 


अगर जमीन बालू की जियादती को वजः से कसर, है 
तो उसमें चिकनी चिकनी मिही या खूब सड़ा गला हुआ गो- . 
बर सिलाना चाहिये। अगर वह चिकनी fret को जिया- 
दुती को वजुः से कसर है GT उसमें बालू या बिना सड़ा गो- 


` खर देना सुनासिब होगा. अगर कर, चने को वजह से, है तो 


बह नबाताती चोजों के देने से दूर हो सकता Š । अगर नबा- 
तातो हिस्से की जियादुती वजः से कसर है ता वह चूना देने से 
रफ हो सकती है और अगर ws वाले नमकों को (ue 
यादती को aa: से ऊसर है तो उसको थो डालना मुफोद्‌ 
होगा, यानो उस खेत में जिसमें ऐसे नमक ज़रूरत से जियादः 
सिक़दार में मौजूद हा, १ या ९॥ as की गहराई पर नलोंकी 
नाली जैसी तन को बता दो TS है, बनाडे जायं ताकि जब 
बारिश का पानी जसोन पर पडे सब चलने वाले नसक घल 
कर और नीचे जाकर नलों के जरिये से बाहर निकल जायं। 
अगर ऐसा करना सुस्किन न हो तो ज़मोन को ऊपरो हो 
सतह पर नालियां ज्नादी जायं ताकि जब बारिश का पानी . 
पड़े तब ऊपरी हिस्से का नमक चुलकर बह जावे me सिफ 


. जरूरत के मुआफिक़ बाकी रह जाय । 


ऐसी जुसोनों में ढाक, बबल, बेरी या केला बोना भी 
aga gate समझा जाता है क्योंकि यह qued नसक्काँ को 
खाने वाले हैं.। ; 
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i अगर लोहे के घलने वाले कच्चे gga को जियादती 
को वजह से कसर है तो उसमें चूना मिलाना सुफ़ोद होगा 
क्यों कि. जना, लोहे के ऐसे मुरक्कब के न घलनेवाला बना देता 


है। जब यह घले ही गा नहीं तन पौधे को नकसान भो न, 


घहुंचा सकेगा । अकसर चोज पेट सें हो जाकर अपना असर 
दिखला सकती Š । और पौधे. को ख़ोराक अगर चलने के 
काबिल हैं तो पौधे को जड़ों के जरिये से उसके अन्दर जा सः 
कतो हैं और अगर घुलने के काबिल नहों हैं तो पौधा उनको 
नहीं ले सकता । 
अगर कसर, जमीन को ऊपरी: तह के करीब ही नीचे 
पत्थर की 'चहान होने को वजह से है तो उसको दुरुस्त करने 
को कोई आसान तरकोब नहीं हे । faa यह हो सकता है 
कि किसी दूसरी जगह से मिही लाकर सिलाई जाय और 
` ऊपरी तह को खूब मोटा बनाया जाय और उसमें खूब खाद 
- सिलायो जाय । या अगर सुम्किन हो तो इस नीचे वाली 
सहान को तह को तोड़कर बाहर निकाल लिया जाय । यह 
दोनों ऐसे तरीके हैं कि इन को इख्त॒यार करने में बहुत = 
पड़ता है । | 
अगर जमीन पर 'जियाद्‌ः देर तक पानी ठहरने की वजह 
से कसर है तो उसका सुधार भी नाल्या के जरिये से ही 
सुस्किन है क्योंकि ऐसी जमोनो में भी नीचे से आकर ऊपर 
को तह पर नसक जसा होः जाया करता Vi 
अगर जमीन में जियादः खटाद का हिस्सा होने की 


वजः से कसर हे तो चूना निलाना मुफीद होगा क्योंकि चना | 


खटाई को मारता Š । 
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अगर जमीन में पौधे को quia के किसी are हिस्से 
को कसी से कसर है ता उसमें गाबर, या खली, या पाख़ाने 


_ का पांस ( ख़ाद ) देना gate होगा। ऐसी जमीन में भेड़ को 


मेंगती भो बहुत .फायदेसन्द समको जाती है । 


' ढालू खेत का हमवार करना I. 


— ee 


`~ 


विद्यार्थी-हे गुरु ! हम कसर के सबब और उसकी - 


दरुस्ती के तरीक़े तो अच्छी तरह समझ गये, लेकिन हम कुळ 
लड़कों के ऐसे ढाल खेत faa हैं कि उनमें बारिश का पानी c 


_ बिलकुल नहीं ठहरता और इसी वजः से पौधे बहुत सुर-' 


माने,लगते हैं । कृपाकर TA खेत के! बराबर करने को RT 
तरकीब बतला दीजिये । $i 


गरु-हुस को तस्बीर नम्बर से ढालू खेत को CAAT 
बनाने की तरकीब नालस हो जायगी | 


` खेत का ढाल है। 
सब से ऊपर वाला खेत बतौर जोने के है। 
. दूसरे नम्बर का खेत है 
तीसरा खेत है । 
) चौथा खेत है । 
तस देखते हो कि बाबू लमण प्रसाद डिप्युटी कलकूर ने 
अपने खेतों की ज़मीन का जो यहां से बिल्कुल क़रीब है, इसी 


^| a 9 2 अ 
(अ Ra d a 


तरह दुरुस्त किया है-तुम जाकर देखसकते हो । 
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O छिटकवां बीज बोने के नुक्सानात । 
es 452€ 
_विद्यार्थो-हे गुरु! हम ढलवाँ ज़मीन को बराबर करना 


लो समझ गये हैं लेकिन इसका क्या सबब है कि हसारे qure 
ब बाजरे के खेतों में कहीं तो MA बहुत चने उगे हैं आर 
कहीं बहुत दोदे ? | 


जुरू-इस का सबब यह है कि इन खेतों में बीज हाथ 


w a. - 


से faem कर बोया गया है, इसी वजह से कहीं बीज जिया- 


<: गिर गया हे और कहीं कम । बीज को- इस तरह बोना 

ठोक नहों समका जाता और ख़ास कर HET व कपास ac: 

का बीज तो इस तरह हरगिज़ न बोना चाहिये । इस तरह 
` ` बोज बोने में नोचे लिखे-नुक्सानात हैं:--- 


(१) पौषे कहां कस और कहीं ज़ियादः तादाद Ñ उग आते 
हैं जहां पौचे कम हैं वहां बहुत सी atte बेकार पड़ी 
रहती है और जहां पौधे चने उगे हैं वहां उन को हवा 


'- व धूप काफी नहीं सिलती और एक पौधा दसरे 
` भिचता है। = : 


(3) इस सरह बीज बोने में सुस्किन नहों कि पटेला (qargr 
या हँगा) देने पर बीज अच्छी तरह ढक सके । कुळ बीज 
ज़मीन के ऊपर ही wg vg जाते हैं जिनको ag atc 

waka खा जाते हैं या वह ( दाने ) धूप से कलस जाते 
¬ हैं और छु बीज बहुत जियादः नीचे < जाते हें 

- और. इस सबब से उगने नहीं पाते। | | 
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(3) घने पौधों के दुनियान निकाई a गुड़ादे सो अच्छी 

तरह नहीं हो सकती | 
(४ ) बीज बहुत जियादः we हो जाता है । 

तुम के! चाहिये कि अगर तम इन खेतों से अनाज लेना 
चाहते हो तो जहाँ पौधे बहुत घने हैं उन के! छीद कर डालो 
ताकि बह हवा व धप ST पाकर खूब मोटे ताजे हो जांय 
आर wet पैदावार दें जुवार वगेरः के! ढिटकवां बोने सें 
ऐसा बड़ा नुक्सान नहीं है लेकिन मक्का और कपास ST कभी 
इस तरीको न बोना चाहिये । ; 

इस तरह सममा कर गुरु अपने विद्याथिंयों.का ही दे . 
देता है और कुछ दिन बाद जब पौचे अच्छे बड़े २ हो जाते 
-हैं, उन में से कुछ के! फल आणने से ठीक. प्रहिले. खेत में हो 
gaar देता है ताकि आगे रबी के लिये लाभ हो और बाकी 
को फल फल देने के लिये agar देता है। और एक-दिन जब 
fa अपने विद्याथियों का खेत पर ले जाता हे तब वे लोग 
नोचे लिखो बात चोत करते हैं. 


nanan nnman ey 
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पांधा के फक । 
विद्यार्था-हे गुरु ! आप कृपा करके सूंग, उद्‌ व लोबिये 
के पौधों का फ़क़ बतला दोजिये। 
' ` इस सवाल के सुन कर गुरु हर एक विद्यार्थी का एक २ 


पौचा ऊपर लिखी तीन जिन्सों का देता है और कहता है ` 


कि देखो इन पौधों में यह फक हैः-- 
(९) मूंग को जड़ के पास का हिस्सा हरा Š झौर उद की 
_ लड के पास का हिस्सा कुछ २ काला या लाल ( s= ) 
«रब का है और लोबिये में गहरा हरा है। | 
(२) मूंग को पेड़ी उदे की Get से जियादह बड़ी व नमे है 
लेकिन लोबिये को पेड़ी इस से भो जियादुह बड़ी व 
? नम है . 
(३) ww को पेड़ी, पत्ते ब फलियों पर, उद्‌ की Get, पत्ते, 
ब फलियों से कम बाल हैं और लोबिये को पडो, पत्ते 
व फलियों पर ऐसे बाल बिल्कुल नहीं हैं । 


(४) मूग के पत्ते उद्‌ के पत्तों से बड़े व नमे और लोबिधे के . 


पत्तों से छोटे और खरद्रे Wi 
(४) x के पत्त इतने काले नहीं जितने कि उदं ब लोबिये 
[| 
| (६ ) सूग व उद्‌ के पत्तों का वह हिस्सा जहाँ वह पेड़ी से जडे 
इये हैं, इले नहीं है, परन्तु लोबिये में वह हिस्सा सुखै है। 
(9) मूग को फलो ot की फली से पतली, लम्बी a MAS 
लेकिन लोजिये की-फली से छोटी है 
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हे शिष्य गण ! ga देखते हो कि इनको जड़ों में काई 
जाहिरा we नहा है। इन जिन्सों का ww सिफ मुह से 
कह देने से हो नहीं सालूस होता बल्कि आखों के देखने से 
अच्छी तरह मालूम होता Vl तुम खुद गौर के साथ इन पौधों 
के हर हिस्से के! देखो और उनको आपस में सिलाओ तो तस 
को सब फर्क सालस हो जायगा आर फिर aa उनके कभी 


ES भलोगे। 


विद्यार्था-हे गुरु ! बाजरे व जुआर कें पौधों में क्या 


फक है? 

गरु देखो! बाजरे में जड़ के पास से हो बहुत से mui 
फटे हैं और जुबार में सिफ़ एक हो है ( बाजरे के पत्ते जुआर 
के पत्तों से जियादः स्याही सायल हरे हैं और कम चोड़े हैं। 
बाजरे को गाँठ ( गिरह ) जुवार की गांठ से fur उभरी 
हुई हैं। बाजरे को पोरियों में नालो. हैं जो कि सब एक हो 
ओर नहों बरन एक पोरो की नालो दूसरी पोरो को. नाली 
के दूसरी तरफ़ है, यानी अगर तुम पौधे को अपने हाथ में 
लेकर किसो एक पोरो की नाली को अपने सन्मुख करो तो 
उस पोरी से नीचे और ऊपर वाली पोरियों में नाली दूसरी 
तरफ होगी । एक एक पोरो बोच में छोड़ कर सब पोरियों की 
नालियां एक ही तरफ हैं, यानो xem एक पोरो को नाली 
के! अपने सन्मुख करके उसी से गिनना wes करो तो पहि- 
लो, तीसरी, पांचदी, सातवीं ब नवीं वगेरः पोरी की नालियां 
तुम्हारे सन्मुख होंगी और दूसरी, चौथी, ळठो, आठवीं, ब 


, दुशवों पोरी को नालियां दूसरी तरफ़ होंगी । बाजरे का भुष्टा 
(जो बाली या बाल के नास से पुकारा जाता है) पतला पतला लड़: 


२० 
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कों के खेलने को गल्ली ( अटई ) को शकल का है और इस 


Gi दाने बहुत ही गुथ हुये Š । जुवार का मुहा (Tar) इतना 
लम्बा नहीं है बल्कि जियादः फेला हुआ, नीचे और बीच 
में जियादः सोटा और चोटी को तरफ नीचे और बीच के 
हिस्सों से कस सोटा है। इस में दाने भो ऐसे गुथे हुये नहीं हैं। 

तुस के! यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि जिस ख़ानदान 
( नस्ल ) के gan ब बाजरा हैं उसी नस्ल को सङ्का सो है, 
सिफ we यह है कि मक्का को जड़े कुछ लाल हैं और इन 

.( जुबार व बाजरे ) को जड ऐसी नहों । नक्का का पौधा इन 
के पौधों से जियादुह सोटा है । मक्का के पत्ते जियाद्ह AF 

और खुरद्रे हैं। मक्का के पत्तों का रङ्ग सी इतना स्याह (काला) 
नहो जितना जुवार ब बाजरे के पत्तों का। सङ्कु में सहा पेड़ी 
के नीचे बाले हिस्से में है और gare ब बाजरे में भुहा पौधे 
को चोटी पर है। मक्का का YET ( कूकड़ी ) हरे हरे पत्तों से 
THT हुआ है । जुबार व बाजरे में यह बात नहीं । मक्का के 
SE में एक चीज बुढ़िया औरत के बालों के मानिन्द बाहर 


लटकती हैः इसी वजह से इस को कहो कहीं बढ़िया या फंथरा , 


कहते हैं । सङ्का के पौधे को चोटी पर, जहां जुवार ब बाजरे 
सें मुहा होता है, एक हिरना ( निहरना या जीरा ) 8 जिस 
से प्राग पड़कर मुहे में दाने पैदा करता है । यह तस के फल 
से फल बनने के बयान में बतलाया आयगा। | 

फसल को बदल कर Ala के लाभ । 


— —— 


: विद्यार्थी है गुरु! फसलों के बदल २ कर ata से 
क्या फायदे हँ? | 
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गरू-हे शिष्य | अव्वल तस के यह भी जानना चाहिये 

कि फसल को बद्ल कर ata का रिवाज किस तरह पड़ा था। 
सब को सालस है कि जिस समय इन्सान ने अव्वल जुमीन 
के! जोतना बोना शुरूअ किया था उस ससय जुमोन बल- 
बान.( ज्रखज्‌ ) थो क्योंकि उस से पौधे को खोराक को काडे 
चोज wa नहों हुईं थी-यानी उस वक्त क्वारी थी । इस बजह 
से जो फसल उस में are गडे बह जमीन को सजूबूती को वजः 
से निहायत अच्छी ge; कुछ दिनों बाद जुमोन के कमजोर हो 
जाने की वजह से पैदावार घटने लगी | जब उस ( इन्सान ) 
ने यह हालत देखी तो उसने इस जुसीन के! छोड़ दिया और 
दे जमोन में फसल बोना was कर दिया । इस जूसोन ने 
भो कुछ दिनों बांद कोरा जबाब दे दिया। इसी तरह वह 
परानी जमीन को छोडता गया और AS जमोन लेता गया । 
कुछ जुमाने बाद्‌ जब आद्सियो को तदाद बढ़ गडे और 
HAA दुष्प्राप्य ( कसयाब ) होने लगी तब वह जुसोन जो 
कि अव्वल छोड़ दो गडे थीं फिर. जोतनी बोनी sasa की 
गदे दूसरी सरतबा सी इस जूमोन ने वैसो हो पैदावार दो 
जैसी. कि aa सरतबा दी थी । इस बात को देखकर उस 
को बडा तञज्जुब हुआ और उस को यह भासन हुआ. कि 
जुसीन कुळ असे तक पड़ी रहने से फिर मजबूत हो जाती है। 
इसी नियम ( उसल ) पर आज कल, पॉडरा रखने को रोति 
जारी है। पाँडरे के सानी तुम को . आगे किसी मौक पर 
बतल्त्रये जाँयगे । जब मदुसशुमारी' और भो जियादः हुईं तब 
कुछ घरतो के! पड़ा रखने से काम चलना मुश्किल सा सालस | 


होने लगा इस लिये उस ( आद्सो ) ने “आवश्यकता निसाण. 
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की साता है” “जरूरत Sate की AT है” (Necessity is the mo- 
ther of invention.) की कहावत के sre fepe जुसीन में दाने- 
दार जिन्स के बजाय दालवालो जिन्स बोई और उसको 
काटकर दानेदार जिन्स बोडे, ऐसा करने से दोनों fred ऐसी 
हो अच्छी हुईं.जैसो कि जमोन को पड़ा रखने से या नह. ज्‌ 
सीन में होतो थी ॥ इससे उसको सालूस हो गया कि दालदार 
जिन्स और दानेदार जिन्स को बदल कर बोने से पेदावार 
सो अच्छी और ज़ियादः होती है और जमीन भी कसजोर 
नहीं होती । बस इसी तरह जिन्सको बदल कर बोनेकी रीति 
mt gx 


बदल कर जिन्स को बोने के यह फायदे F:— 


( १) जुमीन.को हालत सुधर जातो Š, तुमका बतलाया 
यया है कि कुळ पौधे ता एस हैं जा अपनो खोराक जुमीन की. 
उपरी तह से लेते. हैं और कुछ पौचे ऐसे हैं जा अपनी खो- 


`. 


राक मिही को नोचे वाली तह से लेते हें । उपरी तह से खो 


| vw लेनेवाले पौधों की जड़ जमीन की सिफ' ऊपरी हो तह 
से. फलतो हैं ओर. खेत कट जाने पर यह सब सड़कर Tata 
को मुरभुरी यानी इलकी' बना देती हैं। नीचेबाली = से 


खोराक लेनेवाले WA. की mE नीचे को AA ay मुरभरी 
बनाती Š । इस तरह जमीन की दाना तहा की oe 
WA un को हालत दुरु- 
` ( २.) आइन्दा जिन्सके लिये खोराक का जुज्‌ fae सिक- 


दार में और पानी में जल्द घुलने के काबिल हो जाता है । 
कुछ पौधे जैसे गुबार; उदे, Wate, जैसा कि तमके बनला: 
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दिया गया है, ऐसे हैं जा हवा से नइटोजन के खींच लेते š 
उसके आइन्दा पौधें के लिये ऐसी हालत में are देते. हैं 
कि तत्काल (फौरन) ही उनके wa में आसके । 


(३) खुद उगनेवाले (waa) पौधे सरजाते हैं। कळ 
Yo wR जैसे मक्का, gare बाजुरा sc ऐसे हैं कि उनमें घास 
फ्सके पौधे जियादती के साथ उगते हैं क्योंकि उनकी Get 
सोधी और wu थोड़े चौड़े हैं इस वजह से घास फसके uiu 
के! अच्छी तरह हवा व धप मिल जाती हैं और कळ पौचे 
जैसे गुबार, सङ्ग, Te वगैरः ऐसे हैं जाकि जियादः फैलने की 
वजह से घास फस पौधों का अच्छो ace नहीं पलने देते 
बल्कि उन्हें दबा कर मार डालते Ei 


-DOKE 
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फूल से फल केसे बनता है 2 

फल से फल के बनने का बयान लिखने के पहिले मुके 
यह कहना बहुत ज्रूरो मालूम होता है कि दुनिया में दो 
किस्स के पोंचे हैं । एक में फल आता है और दूसरे में नहीं । 
जिसमें फल नहीं हाता उसमें फल सो नहीं आता। 

जैसे इन्सान और दूसरे जानवर के बच्चे सां बाप के बिना 
wet हो सकते इसी तरह faga नर और मादा. फल भी पेदा 
नहीं हो सकता । सच ता यह है कि फल फल का फल Š । 


जुदा २ किंस्म के फलों को देखने से मालुस होगा कि 
उनमें से कोई ता नर का ही काम करते हैं कोई मादे का 
और कोई २ ऐसे भी हैं जा नर मादा दाना का काम करते हैं। 


` इसमें शक नहों कि पौधे दूसरे जानवरों के सुवाफिक्र 


चल फिर नहों सकते तौ भी उस दुनिया के dar करनेवाले 
परमेश्वर ने इनमें नर मादा के मेल होने के लिये यह रास्ते 
Wer कर दिये gu | 

- १९-फू्लो का प्यारा २ चटकोला रङ्ग, खशब और सोठा 
रस-कौन नहीं जानता यह तीना चोज शहद की भक्ली 


परिन्द और we किस्स के छोटे कोडा को अपनी तरफ खींच. 


ले जाते हैं । इन पर बेठ कर यही परिन्द और कोडे नर और 
सादे का मेल करा देते हैं। जैसे जब सघुसक्खी नर फल का 
रस लेती है तब उसके gH उस नर फल का पराग चिपट 
जाता है और जब यही सक्खी उड़ कर मादा फल पर गिरती 
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है तब इसके पङ्को पर चिमटा हुआ नर फल का पराग सादा 
फूल पर कर गिरता है और यही माने फला में नर भादा का 
मिलान है। याद्‌ रखना चाहिये कि पराग नर फलका नत्फा 
(वीय) है। 

परमेश्‍वर ने मादा फूल पर एक ऐसी चिपचिपी चीज 
पदा कर रक्खी है कि वह नर फल के पराग को फौरन ही 
पकड़ लेती है और उसे उसके पेट यानी हमल को जगह सें 
पहुंचा देती है । | 

फलों का वह गोल या अण्डे को शकल का छोटा सा 
हिस्सा जा फूल के बीचा बीच किसो जगह में लगा रहता है 


. गर्भेस्थान यानो हमल की जगह कहलाता Š । इसीमें नर 


फूल का पराग मादा फल के गर्भकेसर के वीच से होता हुआ 
पहुंचता है और उस गर्भस्थान को बढ़ा कर फल * या बीज 
बना देता है । | 

२-हवा-इससे भो ऊपर को तरह नर फूल का परोग 
SE २ मादा फल में पहुंचता रहता है और बीज या फल 
बनाता रहता है । 

अब गरू अपने शिष्या को एक घत्रे का फल दिखला 
कर कहता है कि देखो इसमें बाहर को तरफ हम हरा २ हि 
स्सा देखते हैं जा कि कपर को तरफ़ पांच हिस्सों में तकसीस 
है। यह हरे २ हिस्से अलग करने से दूसरा सुफ द हिस्सा दि- 
खाई देता है जा नोचे को तरफ़ कुळ २.हरियाई लिये हुए है 

* जिस TH स्थान के मुंह पर कंगर सें होते हैं वह पराग रस के पहु चते ही ; 


बंद होकर आर वंद कर फल हौ जातः हे ओर कंगरे जो उसके बंद होने के समय! 
मड कर भीतर को ओर चले जाते ç बन्द होकर बीज हो जाते हूँ । : 
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अर ऊपर की तरफ बिलकुल gu है। इस हिस्से को शकल 


ठीक एक सुफ TY पहल प्याले को सी है। यह दाना हि- 
स्से फल के नर सादा हिस्सों को aura हैं। फूल के इस सफ द्‌ 
हिस्से के! अलग कर देने से पॉच लम्बी लम्बी एक ही नाप 
को uat एक चक्कर में लगी देख पड़ती Š और यही नर का 
काम करतो हैं । इन पॉचों gadi के बीच इनसे Bret या 
बड़ी एक और सुई है जा मादा का कान करतो Qa इससे 
नेचर के यक़ोन करनेवाले को यह कहने का नाका सिल स- 
कता है किऔरत के पांच खासिन्द तक हो सकते Ea 
By T इन पाँचो नर सुइयों के सिरों पर छोटी दोटो लम्बी 
थेलियाँ ( बोडिया, गुमडिया हैं जिन के छूने से सालस होता 
है कि इन में ga पीली पीली बारूद या राख जैसी चोज 
भरी है जिसे पराग कहते Š | यह छोटे छोटे गोल आर पोले 
दानों से बना है । हर एक दाना दो छिलकों से बना है और 
SSH कुछ रस सा भरा हुआ | | 
' ` खुद्‌ंबोन के जरिये से देखा जा सकता है कि छठी sé 
के ऊपर वाला सिरा बच्चे के जुड़े हुए होंठ के मुवाफिक है 
आर यह gi खोखली है और फल के बीचों बीच एक गोल 


` 


SW gU सख्त हिस्से से उठी हुई है । यहो उभरा हुआ हि- 


' स्सा इस फल सें हमल की जगह है । 


फूल खिलने के कुछ दिनों बाद पांचों सुइयो की थेलियां 
खिल कंर पराग को wat बोच वाली S$ के गर्भकेसर पर 
डालतो हैं और यहो इस फूल में नर और सादा कामेल है। 

इस तरह सेल हो जाने पर धतूरे के फल का उभरा हुआ 
गोल Wu हिस्सा बढ़ कर फल हो जाता P i 
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अब में तुम को यह बतलाऊँगा कि पराग का दाना गर्भ- 
केसर के ज़रिये से गसेस्यान में अपने रस को! किस तरह पहुं- 
arat हे-- 
| तुम देखते हो कि गर्भकेसर m ऊपरवाले सिरे पर एक 
चिपचिपो चीज़ माजूद है। और जिस वक्त इस पर पराग 
पड़ता है तो इसी चिपचिपी चीजु के सबब से पराग के दाने 
का ऊपरी या बाहरी छिलका फट जाता है और नीचे का 
छिलका हाथी को dz को शकल में बढ़कर गर्भकेसर के खो: 
खले हिस्से में होता हुआ गर्भे को जगह में जाकर अपने संह 
को खोल देता है जिस से वहां उसका रस यानी नक्ता गिर- 
फता है और वहो उस गभं को जगह को बीज वा फल बना 
देता है-- 


घतूरे के फल में नर और सादा हिस्से दोनों मौजूद थे 
अब सें तुम को मक्का का फल दिखाता हूं जिस में यह दोनों 
RA एक दूसरे से बिलकुल अगल अगल जगहों पर है । 


सङ्का के पौधे का सब से ऊँचा सिरा फल है और अगर 
gama से देखा जाय तो इस फूल में पराग केसर को थेलियों | 
के सिवाय और कुळ भो नहीं है । यह थेलियां किसी किसी 
फल में एक हजार तक AS जातो हैं और हर थेली हजारों 
छोटे छोटे पोले पराग के दानो से बनो हुई है । 


मक्का का पराग हवा के जरिये से गर्भकेसर पर पड़ता है। 
sc पौचे के हिलने जुलने के वक्त पराग के बहुत से um 
` इर gut गिर कर बेकार चले जाते हैं इसी लिये .भगवान 
ने इन दानों को इतनी बड़ी तादाद में Wr किया है। मक्का , 
२१ 
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के पौधे में यही नर फूल और अब में इसके सादा फल को 
` बताता हूं। ` : 
मक्का को पेड़ी के बोच जो फूल निकलता है और जहां 

Yet लगता है उसे देखने से तुम को मालूम होगा कि इस के 

. मुह से एक रेशम का सा लच्छा लटक रहा है और यही मक्का 


का सादा फूल है wa होशियारी से इसके ऊपर से सब पत्ते. 


उतार डालो तो तुन देखोगे कि इस लच्छे का हर सत एक 
बहुत ही छोटे से उभरे हुए हिस्से के भीतर से निकल रहा ë 
और यह छोटे छोटे उभरे हिस्से एक सम्भे के इदं fad चिमट 
, रहे Š ! हर सूत बहुत ही बारीक नुलकी है और इस का 
Satara सिरा पराग को पकड़ने के लिये कुछ कुछ चिप- 
चिपा है। जिस वक्त पौधे के नर फूल से पराग के दाने हवा 
से उड़ उड़ कर इन नुलकियो के चिपचिपे हिस्सों पर पडते Li 
उस वक्त, इन में भो धतूरे को तरह चिपचिपी चीज के सबब 
से एक हाथो की सूंड की शकल का नल ( जिसको WW 
कहते हैं ) निकल कर नलकी के खोखले हिस्से में होता TA 
कपर लिखे छोटे RNS उभरे इए हिस्सों d पहुंच कर अपना 
सुंह खोल देता है। मुंह के खुलते ही वह रस जो इस में भरा 
रहता है छोटे छोटे उभरे हुए हिस्सों में गिर पड़ता है और 
उसे बढ़ाकर दाना या बीज्‌ बना देता है वह cun जिस के 


aq गिदे यह उभरे हुए हिस्से चिमटे रहते हैं बढ़कर ye की 


खोली ( गुल्ली ) बन जाती ë! 


h ऊप s ` 


fan निकलते ही टूट गया या बारिश के पानी से घोगया 
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है उस पौधे में रेशम का सा लच्छा तो लटक रहा है लेकिन 
बिना नर फल के उस ye में दाना नहीं भरा है इस से तुस 
को साफ साफ समम लेना चाहिये कि पौधे में बिना नर फूल 
के मादा: फल. फल नहीं दे सकता और इसो तरह बिना मादा 
फल के नर फल बेकार RI 


I PALI PL LL LLL LIL PPS 


फलों को बनावट और शकल हजारों क़िरम को हैं और 
कुछ पौधों के फलों में तो नर और मादा हिस्से अलग अगल 
एक ही में देख पड़ते हैं और कुळ ऐसे हैं जिन में यह हिस्से 
ऐसे छिप हुए हैं कि नजुर भो नहीं पड़ते आर कुछ ऐसे भी 
पौधे हैं जिन में नर फल एक जगह और सादा फूल दूसरी 
जगह पर होते हैं लेकिन चाहे कुछ भी हो फल हमेशा नर 
और सादा फलों के सेल से हो बनता है । Em 

एक रोज एक तालिब्र इल्म अपने मास्टर से कहने लगा 
कि सास्टर साहब ! सेरे खेत में चन्द जुबार के set के नीचे 
वाले हिस्से में दाना हो नहीं है इस को क्या वजह ti 

मास्टर-तुम से बतला दिया गया है कि अगर फूल 


के वक्त वारिश हो जायगी तो उश से उसका पराग घो जा- 
यगा और इस वजह से उस में दाना न पड़ेगा तुम्हारी फसिल 
का भी यही हाल है। 
तालिब geu- ec साहब! पानी तो RATA तरफ़ 
से पडता है इससे ye का ऊपरवाला हिस्सा जियादः घो 
जाना चाहिये-फिर नीचे के हिस्से में दाने क्यों नहीं. घडे । 
मास्टर जिस वक्त पानी पड़ा था उस वक्त सिफ नोचे 
बाले हिस्से हो में पराग पैदा होने पाया था आर ऊपर के 
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हिस्से में पराग Qar नही हुआ था इस बजह से सिर्फ नीचे 


वाले हिस्से का हो पराग घोगया है और ऊपरवाले हिस्से. 


को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा । 

तालिब इल्स-नास्टर साहब ! क्या नोचेबाले हिस्से 
में पराग पहिले पैदा होता है। 

सारुटर्‌-बेशक नोचेवाले हिस्से में पराग पहिले तो 
होता हो हे । क्योंकि नीचेवाला हिस्सा जियादः पराना है 
तुम देखते नहीं कि चोटी को तरफ़ से जितना जड की तरफ 
चलोगे उतना हो पुराना हिस्सा. मिलता चला जायगा इसका 
Saa यह है कि जिस वक्त चोटी की तरफ के पत्ते सब्ज होते 
हैं उस वक्त नोच की तरफ के पत्ते खश्क होकर आसीन पर 
गिर पड़ते हैं-- i 


A 
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पाठ ९७ | 


खुरोफु को कटाई व मंडाई । 

एक दिन गुरु जी अपने सब विद्यार्थियों के Bat पर 
ले जाता है और उनसे कहता है कि देखा | अब तम्हारी सब 
जिन्सॉ के पत्ते और Fas पोलेर होगए हैं और संग वगैर: के 
पत्ते तो सूख कर जुनोन पर भो गिरने लगे हैं इससे जाहिर है 
कि वे सब पकगई हैं और काटने के लायक होगइ हैं इनके 
फौरन हो काटना THY कर दो नहीं At sŠ संग बग रहको 
फलियां Tata से जियादः सख जाने के सबब खिल जांयगी 
. और आनाज बेकार खेतसँ हो कह जायगा । यह सुन कर 
शागिद सवाल करते हैं कि हे गरु | इन. जिन्सो को किस तरह 
काठते और Higa हैं ? ता गरु नीचे लिखी aa से सब 
जिन्सों at कटवाता और सँडवाता है :— 


गरु हे शागिदो ! तुम्हारे पास जे! एक २ हँसिया ( q- 
राती ) है उससे मक्का, जुवार और बाजरे का जुमीन से एक 
एक फट ऊपर से काट कर पौधों को बिछाते चले जाओ और 
जब सब खेत कट चुके तब मक्का को बिना yet यानी दावी 
( छोटे छोटे गहुड़ ) बाँधो और जुवार ब बाणरे की quit 
( दाबी ) बाँध कर एक जगह पर अलग २ इकट्टा करो लेकिन 
तुम को ख्याल रखना चाहिये कि पौधे जमोन पर सोचे खडे 
fea जाँय न कि सीघे जुसोन पर लेटाये जांये' । पौचे सीचे 
लेटाये जांयगे तो दोसक जुरर पहुंचावेगी । जब सब जिन्स 
इकट्ठा होजाये तब ABI के ढेर से एक कौली भर कर और 
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जुबार , बाजरे की एक एक दो दो पूलियां अलग रख के 
उन से सब भुट्टे तथा बालियाँ de लो ( मक्का आर जुवार का 
फल सुहा और बाजरे का बाली कहलाता है ) जब इस को 
ख़तम कर लो तब दूसरी कोली भर कर या पूलियां उडा कर 
we लो। इस तरह कौली भर भर कर या पूली अलग कर करके | 
सब जिन्सं de लो-जब सब खेत We जाय तब मुहों और 
बालियों को खलियान ( एक जगह है जहां जिन्स माडी जाती 
हैं) में ले जाकर फैला दो क्योंकि जल्दो और अच्छी तरह 
सूखकर आसानी से WE जाने के लायक हो sia ( अच्छी 
तरह सूखा हुआ YET या बालो या फली आसानी से अंड 
जाते हैं ) ।' 


रू सात दिन पोळे जब सब NE सूख जांय तब तुम आ- 
इन्दा फसिल. के बीज के लिये बड़े २ और अच्छी तरह erat 
से भरे हुए भुहों को छांटकर अलग कर दो और उन को एक 
टोकरे से जिस से घान का पराल बिला हो, रख कर ऊपर 
से एक और तह पराल को जमाकर weal तरह ढांप दो 
आर ऊपर चिकनी सिटी से इस तरह लेस कर कि हवा अ- 
न्द्र न चसे कुळ दिन के वास्ते धप में रख दो ताकि यह सिटी 
अच्छी तरह सख जाय इसके बाद उस टोकरे को अपने मकान 
में रखदो । 


बाको भुटों में से मक्का के भुहों का ते माटी २ लकडियों 
से पीट कर आनाज अलग कर लो और जुवार या बाजरे के 
Yet को चाहे लकड़ियों से पोट कर या बेलो से Sear कर 
दाना अलग कर लो मक्का के भुहों में जो कोदे दाना पिट. 
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जानेके बाद भी रह जाय तो उस को हाथ से निकाल लो-घान 
उद्‌, संग वगेरह को काट काट कर कोटी छोटी ढेरियों के रूप 
में इकट्ठा करना चाहिये । जब दो तीन दिन are यह भी 
सूख कर सांड़ने के लायक हो जांय तब उन के ऊपर deat 
दांय चला कर आनाज की फलियों या बालियों से अलग कर 
लो फिर आनाज मिले हुए भूसे को सप में भर कर हवा में 
उड़ा कर आनाज अलग कर लो । 

तुस को यह भी बतादेना सुनासिब है कि मक्का, जुवार 
और बाजरा सेत में खड़ी हुई हालत में भी चुंट सकते हैं ले- 
किन इसमें aw जियादः लगता हे । 

गुरु के हुक्म के मुताबिक सब शागिदे अपने अपने खेत 
को काट, मांड, और साफ़ करके बाजार में बेचते हैं और दाम 
पाकर खुश होते हैं । | 

ट-फी एकड़ पेदावार नीचे दिये हुए नक्शे से मालम 

हो सकती 2! 

सक्ला कट जाने के कुळ दिन are कपास के फल भो 
खिलने और कपास देने लगे । संब तालिब इल्स जिन्होंने यह 
जिन्स बोडे यी अपने २ खेत को कपास चौथ पांचवे. दिन . 
बिनने लगे । जब सब खेतों को कपास उतारना बन्द हो गई 
तब तालिव waq सब पौधों को जो कि कुछ संख से गये थे 
उखाड़ कर CAT के काम सं लाने लगे । कपास जो उतरी थो ' 
ag कपास ओटने के कारखाने में बेची गई agi दास अच्छे 
मिले । 
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पाठ ९८ । 


ef की fara 
. तालिब इट्स हे गुरु | मेहरबानो करके रबी की जिन्सों 
` के नास बता दोजिये । 
' गुरु रबो को जिन्स नोचे लिखी हँ : 

(१) गेहूं, (२) चना, ( ३) सटर, ( ( ४ ) जौ, ( ५ ) =š, 
(CEI आलू, ( 3 ) लुसन, ( रिजका ) (८) wax, (sect) 
( ९) पोस्त, ( १० ) सरसों, ( ९९ ) लाहो, ( e ) ( ९२) तो- 
fear, ( १३ ) कुसुम ( करड, ) ( १४ ) अलसो, 

`. इन सें से कुछ तो अकेले और कुछ मिलवाँ बोये जाते 
हैं जो अकेले बोये जाते हैं वह यह हैंः-- f 
(१) आलू, (२) लुसन, ( ३ ) पोस्त, ( ४ ) अलसी i 
^. और बाको सब दोनों हालतों में यानी अकेले और सि- 
लवां भो. बोये जाते हैं। अगर सिलाकर बोये aia तो इस 
रीति से मिलाने चाहिये:-- 

(१) गेहूं, चना और सरसों ( गोचनी ) ( २ ) जौ, सटर 
और सरसों (३ ) जडे और सरसों (४) qg, जौ और सरसों 
( गोजई,) ( ५ ) गेहूं, चना और लाही या तोडिया (asi) 
(६) चना, कुसुम और सरसों à र 

चोट-आगे लिखे नक्शे से मालूस होगाकि ऊपर लिखी 
जिन्सों का Dus एकड़ कितना बोया जाता है। . 
इन जिन्सी के बोने का यह तरीका हैः-- 


गेहूं जौ या जई को खेत की मिही अच्छी तरह तय्यार 
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करके Qut हल के पोळे बोना चाहिये, यानी एक आदमी तो 
देशी हल को चलावे और एक मदद या औरत उस के पीछे २ 


ST में बीज डालता जाय । बोज को Het (qe) में डालने 


का यह क़ायदा है कि बोने वाला एक कपड़े का झोला बनावे 
आर उस में बीज भर कर बाँई काख (ana) के नोचे को 
जनेउ को तरह लाकर We कर्पे पर गांठ (गिरह) दे देवे । 
aia हाथ से कोले में से बीज निकाला जाय और दहने हाथ 
से बोया जाय । बोने बाला हमेशा कूंडों से बांडे तरफ zB | 
बोने वाले को हाथ से बीज ata के वक्त ऐसी शकल में रहना 


चाहिये जैसा कि वह कुल्ला (कुरला) करने के लिये पानी लेने 


सें होता है, faw फक़ यह है कि कुल्ला करने में हाथ सीधा 


` रहता है और बोने में सब से छोटी अंगुली को तरफ़ का fü 


स्सा अंगूठे को तरफ़ के हिस्से से कुछ उसरा होना चाहिये ताकि 
अंगूठे के पास को अंगुली और अंगूठे के बीच से बीज कूँडों 
में पड़े। बीज बोने में यह ख्याल रखना मुनासिब है कि बीज 
कस या जियादः न पड़े बल्कि बराबर बराबर पड । ata 
डालने के aw अंगूठे को बराबर हिलाते जाना चाहिये ताकि 
बीज कूं डों सें बराबर पड़ता रहे। बीज बोने के बाद खेत को 


पटेले से बराबर करके उस में क्यारे { क्यारियां ) बचा देने | 


आाहिये। . š z 
quu तरकोब जिन्स सज़कूरों के बीज MA की यह है 
कि हल में एक बांस जिसको किसान Scar या ओरना कहते 
हैं बांधा जाता है जिस को शकल तुरही कैसी होती है, या: 
यह कहो कि उसको शकल ऐसो है जेसा कि gu के नेच को 


_ शकल चिलम रखने से होती है । चिलस को शकल. का हिस्सा C 


२३ 
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ऊपर रहता है और दूसरा हिस्सा कूं डों की सतह से दो इंच 
कपर रहता है। हल चलाने वाला खद ही चिलम को शकल 
के हिस्से में बीज डालता है जो कि वेरने के नल को राह से जा- 
कर कंडी A पडता है। इस तरह बोज बोले में यह ख्याल 
रखना चाहिये कि मुठ्ठी से बीज जियादः न पड़े, नहीं तो यह 
. नल रुक जायगा और बीज कूँड़ों में नहो पडेगा और कूँड़ों 
का कुळ हिस्सा बीज बिना रह जायगा | 
इस तरह बीज बोने से एक हो आदमी हल चलाने व 
बीज बोने के दोनों कास भी साथ कर सकता है। इस तरह 
बीज बोकर खेत पटेले से बराबर झर उस में un बनाये 
ज्ञाय । 
ससर, सरसों, लाही, तोडिया, कुसुम, अलसी वा चने के 
लिये जियाद्‌ः जुताई को जरूरत नहीं है; यह जिन्स हल के 
` पीछे वा वेरने से या दोनों तरह बोडे जा सकती है। 
अगर येही जिनसे गेहूं वा जौ के साथ मिलाकर - बोनी 
हों सो हल के पोळे बा ओरने से बोनी चाहिये । | 


आल । 
-RDD EEE 


आलू को gat ऊख की gard के बराबर होती है 
फक यह कि ऊख दो सेंड़ों के बीच के हिस्से में बोया जाता 
है, wit यह Agi पर बोया जाता है इस के लिये नीचे लिखी 
खाद्‌ फायदेसन्द हैं:-- 
(१) पाखाने को खाद्‌ २०० 8 yoo सन फी qag 
(२) गोबर को खाद २५० से ४०० सन फी एकड़ 


- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


कृषि कोष i १३१ 


em mer mun n mut rtm RN TS ——À Á d 


(3) सेइ को मेंगनो २०० से ४१० सन फो एकड़ 
(४) रेंडो ( अरण्ड ) की खली yo से 90 सन फी एकड़ 


लुसन [ अङ्गरेजी ल्यूसनं] रिजका । 


यह दो तरह से बोया जाता हे । मेंड़ोंपर वा छिटकबां। 
इस के लिये खेत को fret अच्छो तरह . बारोक कर देनो . 
चाहिये । मेंडों पर बोने से यह फायदा है कि अवल तो सींचने 
में आसानो होतो है दोयम निकाई आदि में आसानी हो- C 
ती है! 4 
पोस्त ( परुता ) । 

> यह बहुधा गाँव के पास को जमोनों में जिन में मुना 
faa तौर पर खाद्‌ पांस पड़ ता रहता Š लास नवम्बर (संग सिर) 
में बोया जाता है। इसके बोने के लिये eae वा सटयार जमीन 
अच्छी समझो जाती है । भूड़ धरतो में यह कभी नहीं बोया 
जाता । इस के लिये खेत को सात Ars बार जोतना चहिये 
onc जितनी गहरी wert होगी उतनी हो अच्छी होगी । 
- इस के लिये मिट्टी अच्छी तरह बारीक करनो चाहिये। जिस 
समयं चार पाँच जुताई हो चुके उस समय गोबर अथवा दिष्टे 


# का पाँस २०० सन फो एकड़ खेत में फेला कर देशी हल के 


ज़रिये से ज़मीन में मिला दिया जाय! बोने कें समय खेत सें 
. काफी नमो होनी चाहिये । बोने से पहिले बीज को पानी 
` से तर करके पिंडोल सिष्टी ( चिकनी मिट्टी ) में भिला लिया 
जाय, ऐसा करने से उसका बीज, जिस समय बोया SUUS 
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सब जगह बराबर बराबर पड़ेगा, यानी wa या ज़ियादा न 
पड़ेगा.। इस का बीज दिटकवाँ बोया जाता है। जिस समय 
बीज SIR लगे इस. S पानी देना चाहिये ताकि वह. सब खेत 


—— — SS AA er rw 


सें एकसा जमें । जिस ससय RA ९५ वा २० दिन के हो जाँय 


उस वक्त निकादे करनी चाहिये; और जो पौधे कमजोर हों 
उन सब को उखाड़ कर GH देना चाहिये; केवल होनहार wa 


रखे जॉय । जिस समय WA क़रीब दो सहीने के हों उनमें 


लोना ( नोना, खारी ) -मिही छिटकी जाय । साह फरवरी 
इस में फल अच्छी तरह आ जाता है। इसके फल जिस 
समय खिलते हैं तो ऐसे भले सालस होते हैं कि परिस 
या मेरठ को प्रदर्शिनो ( नुमायश ) भी उन को देख कर दाँतों 


के नीचे अंगुली दुबातो Š । माह साचे में फलों को सफ द पख- ` 


रियां गिर जाती हैं और छोटे २ फल ( डोंडे ) दिखाई देने 
लगते हैं । जब फल इतने बडे हो जांय कि उन में अफीस का 


=. 


रस सर जाय तब उनमें शाम के वक छरी से पढने .लगाने 


चाहिये, यानी उन को चाकू से चोर देना चाहिये । दूसरे दिन 
gag वह रस जो कि acral से निकलता है किसी बरतन सें 
इकट्ठा किया जाय । हर तोसरे दिन फलों को पोंछने की ज़रू- 


इत होतो Š । एक माह वा कुछ ज़ियादः दिनों तक यह रस 
हासिल होता रहेगा, इस के बाद बह फल अफीस का रस . 


` देना बन्द कर देंगे । जिस समय फल सख जाय तो उनको कठ 
प्रीट कर उन से पोस्त का दाना निकाल लिया णाय | 


` „ हर WWE को Agrare १० सेर और बीज की पेदावार | 


लोन सन से पांच सन तक होती ë! 
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इस झफोस को सरकार फो सेर तीन रुपये से |: रुपये 


तक के भाव से मोल ले लेती 2 । 


` यह भो याद रखना चाहिये कि इस की काश्त करने के 
लिये पहले सरकार से इजाजूत लेनी पड़ती है और किसान 
के! अफीम अपने पास न रखना चाहिये नहीं तो पलिस के 
` हाथों में पडकर उस को नकसान उठाना पड़ेगा । 
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पाठ १९ । 
कटाई मडाई | 
विद्यार्थी गुह | आपने जो ख़रीफ के वक्त खेत के 
पक जाने की अलासते' बतलाईं थीं उनके मुताबिक़ ऐसा सा- 
qa होता है कि हमारी city को जिन्से भी पक गई हैं। 
कृपा करके आप भी देख लीजिये कि हमारी जांच ठोक हे 
या agi । 
गुरु अपने Gat के साथ जाकर खेतों को देखता है और 
कहता है कि बेशक अब तुम्हारे खेत काटने लायक़ हो गये 
हैं । इन को जल्दी से काटो । | 
विद्यार्थो-हे गुरु ! क्या इन को भी खरीफ की जिन्सौं 


की तरह हो काटना होगा p 
गरु नर्हो | यह सब ज़मीन से wet कर काटी जांयगी। — 
इन के बड़े २ डंठल नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि इनकेडंठल . 
भी नरम होने को बजह से भूसे को शकल में चारे का काम दे 
सकते हैं । | 
अब तम इन जिन्सों को काटते और ज़मोन पर बिळाते . 
चले जाओ । और जब सब खेत कट चके तब लांक (लान) . 


€t mm m m m mmm 


E" हल्की हल्की पूलियां, भोगे हुये लांक के बन्धों से बांध 


कर बना लो। और उन को गाड़ी में लादकर खलियान 
में ले चलो । वहाँ इनको पेरी बिळाकर इस ( पेरी ) पर बेलो 
को दाँय चलाओ और लांक को उलटते पलटते रहो ताकि 


बिना टूटी हुईं लांक ऊपर आ आकर टूटती रहे। जब बलों | 


के पेरो से कुचल कर अनाज निरदे से अलग हो जाय और _ 
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निरडे भो कुचल कर भूसा बन जाय तब अनाज मिले हुये मूसै 


को wg ( अनाज मिले हुये भूसे का ढेर ) को शकल में इकट्ठा. 


कर दों। फिर सूप ( छाज ) या जेली से उड़ा २ कर. अनाज 
साफ कर लो । . j 
गुरु के हुक्स m मुताबिक सब विद्यार्थी अपने Qi को 
काटते और साँड़ते हैं फिर गुरु से सवाल करते हैं कि हे गुरु ! 
हम अपने अनाज को भूसे से अलग कैसे करें । आज तो इवा 
बहुत ही घीसो चलती है और अगर आज अनाज साफ न कर 
पाये तो बड़ा नुक्सान होगा। क्योंकि आज बाज़ार का भाव 
विलायत को तेज़ मांग की बजः से सहँगा हो रहा है और 
यह-सी सुनने में आया है कि आज हो सांग कस भी हो जा. 
wt । कोडे agate ऐसी बताइये कि हमारा अनाज आज ही 
Sgt सें पहुंच कर हम को अच्छे दास दे wa गुरुजी जबाब 
देते हैं कि अच्छा, घबराओ सत, सें तुम को एक ऐसी तदुबोर 
. बतलाऊँगा जिस से तुम अपने अनाज को साफ़ करके संडी सें 
लें जा सकोगे | हक 
3 तीन २ विद्यार्थी एक एक जगह कास करो । इन तोन 
में से एक तो सूप ( छाज ) में अनाज मिला हुआ भसा लेकर 
आर ऊँचे हाथ उठाकर अपने आगे अहस्ता आहिस्ता Agat 
JEA करो और बाकी दो विद्यार्थी एक कस्सल या दोहर 
के किनारे पकड़ कर आसने सामने खड़े हो उस को जोर से 
Rari + इस तरह Gat की हुईं हवा सप से गिरते हुये 
SESS ( अनाज मिला हुआ war ) से SX अलग आर 
भसा अलग कर देवेगो और तुस्हारा मतलब पूरा हो जायगा 
आर जो लोग इस. तरह अपना अनाज साफ़ करना पसन्द. 
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नहीं करते वह आज साफ करने का पट्टा (favtrux) ले शाथे 
यह पङ्का थोड़ी देर में बहुत सा अनाज साफ कर देगा AZ 
aqra में wet हुआ है। 


विद्यार्थियों ने फौरन ही गुरु के हुक्म के gafas कार- 
रवाडे करनी xp कर थोड़ी हो देर भें सब अनाज साफ़ 


कर लिया और Q उसके गाडियो में agar कर wat में 


पहुंचने सी नहीं पाये थे कि उनकी गाड़ियों को अढ़तियें के 
MAMA झा घेरा । उनमें से एक कहने लगा (p बाबजी! 
TATA जी की दुकान पर चलिये बह धसे से urs आना 
रुपया आढुल लेकर आपका साल अच्छे दास पर बेंच दिया 
जायगा ॥ दूसरा कहने लगा कि आप करोड़ी नल जो को g- 
कान पर चलिये agi बहुत अच्छे दास AAN । एक मुसाफिर 
कहने लगा कि बाबू जी ! आपका अनाज निहायत साफ है 
आर इससे जौ वर्गरः के दाने सो नहीं मिले हैं आप सोधे 
राली-ब्राद्स की दूकान पर जाइये, वहां आपके सबसे अच्छे 


दान fis आखिरकार सब geat ने राली-ब्राद्स ही की 


दुकान पर जाना ठहरा लिया । वहां पहुंचते हो रालो-ब्राद्से 
से सब अनाज बाजार सावसे आध सेर कम पर तलवा लिया 
आर दास NT कर कहने लगे कि ave जो | अगर आप 
लोग चोर घडी भी पहिले अर जाते. तो आपके इससे भो 
जियादः दाम मिलते क्योंकि ऐसे साफ अनाज को सब काहे 
सोल लेना चाहते हैं । 


यह बात सुनकर सब लड़के आपस में कहने लगे कि देखो! 


गरु जी क्या कहा करते थे कि किसान का कभी गाफिल न 
RA 


p> i, 
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रहना चाहिये। अगर इस _ TIT के दिल में रख कर हम 
लोग अपने अनाज का कलही, जब कि तेज war चल रहो 
थी, साफ कर लेते तो यह नौका हाथ से न जाता । खेर जा 
हुआ से हुआ आइन्द्र के! इन सब बाते पर ध्यान रखना | 
चाहिये । | : EL. 
Wut २ बातें करते हुये सब लड़के अपनी २ जेब में रुपये 
खन-खनाते हुये गाड्यिए पर सवार होकर बो डिङ्ग हास में प- 
qu हैं। उनमें से काढे अपने रुपये को डाकख़ाने में जमा 
करता है, ATS अपने रुपये फने ज्राः्मत की किताब साल लेता 
_ है। साहन व साहन अपने रुपये को अपने साता पिता के पास 
भेज देते हैं जिससे कुळ दिन के लिये उनका सचे चलता Br 


ATESAT T क VPC PRIN 


| ae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. my 
YA N 


= 


ZA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कृषि काप । ११९ 


er ~ 
~ १४४४ ४७४४ ४ 0४ ७४ ४४४४४४४४५४” ४४०४” NA a NS IIE NL 00 n m 0७० ०००० ० - SS 


पाठ «o | 


YA पालन ( मत्रेशियां को rafia ) 


गरु-हे शिष्यो ! पश भो खेती के लिये ऐसे ही जरूरी 


WS जुमीन; get पर हमारी खेती की तरकक़ो मुनहसिर 


है। अगर यह मजुबूत व तन्दुरुस्त हैं तो काम अच्छा करते 
हैं और किसान के फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस लिये किसान 
का फजे हे कि अपने qurí का जरूरत के सवाफिक आरास 
ब खोराक दे । यही दो चोज ऐसी हैं जिन Q पण सजबत a 
तन्दरुस्त रह सकते | | किसान के! साचना चाहिये कि जब 
पशुही उसकी रोटी का जुरिया है तब वह इनके क्यों न 
अच्छो २ ख़ोराक खिलावे और क्यों न इन्हें पूरी तरह आरास 
देने की. कोशिश करे । 

सवेशियों की परवरिश करने का अच्छा बन्दोबस्त करने 


से किसान के बहुत से फ़ायदे है जितना सुख व चेन सवेशि- 


Qi के! मिलता है उनता हो का फायदा है और उननेर अच्छी 
तरह चारा न देने या udi के साथ रखने से उतना ही कि- 
सान Al नकसान है । : 

सवेशियों का हम तन्दुरुस्त बलवान या ताक्कतवर नोचे 
लिखी बातों पर ध्यान देने से रख सकते :-- ` 
(१) हस्ब जुरूरत चारा (२) सवेशो खाना, (३) नवेशी का कास 


९-चारा-यह सवेशी के! नोचे लिखे तीन फायदे पहुंचता हैः- 


(अ) जिस्म में सुनासिब तौर को गर्मी का कायस रसना 
(ब) मिहनत करने में इच हुआ जिस्म का हिस्सा पूरा करना . 
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(स) नये ug च हड्डियों का ( १) बनाला 
. wet तोन चीजों की सवेशो का जरूरल रहती Š । कुछ 
चारे ऐसे हैं जिनमें सिफे गर्मी Qar करनेखाली चीज fares 
होतो है कुछ ऐसे हैं जिनमें सिइनत से wš किये जिस्म के | 
RA Sr पूरा करने की ताल 'जियादा र कुळ ऐसे हैं 7 
fant नये wg ब इट्टी वनानेबाली ww .जियादा है। इस 
लिये किसान Rt चाहिये कि ru D सवेशियें। का ऐसा चारा 
Tama कि जिससे AT जुरूरल मजकूर पूरी हो जायें। 
TAT जरूरत पूरी करने के सिये कुछ war, कुछ सब्ज्‌ 
घास और कुछ दाना यर बिनाला या खाली देना जरुरी है। | 
चारे में बहुत सो चीज़ें सिली होती हैं जा फ़ायदे में | | 
एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं। किसरनें r इस बात पर ब- 
हुत जियादा ख्याल करना चाहिये कि जातने से जमीन, पानी... 
हवा, खाद्‌ ATT का पैदावार की जारदार बलानेवाली ar 
कत पर बहुत असर पड़ता Š मेरी राय में जितने Rarer 
नवातात के उगाने के फायदेनन्द कायदे शौर असलो से ह्से 
जानकारी होती जाथगो उतनी हो जियादा खाने की चीजों 
, के अच्छी तरह बढ़ाने के लायक हस होते जायेंगे । 


सवैशी के चारे मे. नीचे लिखी चीजें हैं:--. 


नान-नदट्टोजेन्स (२)-कार्बोहाइडट ( मांडी, चीनी, ल- ... 
met से वालक रख़नेबाली चीज ) और हाइड्रोका्बच (wm. IG 
घो, चर्बी ) u 


(१) हड म॑ धातु से तालक रखनेवाली चीजें बहुत हूं ॥ 
(२ ) जिनमें aerga ( बातप्रद ) न हो । 


we 
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नइट्रोजेन्स (३) एर्व्यूसिनौ इड ( सलाई, अंडे की खुफेदो, 
Ag बगेरः का लस ) । 


ही e 


कार्बोहाइड्रेट और हाइडोकारबन के दो कास हैं: 

एक चर्बी Qar करना और दूसरा जिस्म में गर्मी के क़ा- 
यम रखना। एस्ञ्यूसिनौइड का काम यह है कि वह नये wg 
बनाला है और जो मिहनत करने को वजह से जिसस का 
खुचे होता Š उसके पूरा करता है और गर्मी भी क़ायस 
रखता है। इससे जाहिर है कि कार्बो-हाइड्रेट और हाइईडो- 
कालेन से एल्ब्यूमिनौइड जियादा फ़ायदेमंद है, यानी ए- 
ल्व्यूमिनीहड वाला खाना अकेले भो खिलाया जाय तो भी 
काम चल सकता है लेकिन अकले कावो-हाइेडेट वा हाइड़ो- 
कार्बन से काम नहीं चल सकता । किसान केर यह भी अच्छी 
तरह समम लेना चाहिये कि जेस ताक़तवर खाना वह अपने 
सवेशियेरं के खिलायेगा वेसा ही गोबर पेशाब वैरः ताक़त- 
वर होंगे और जब उन को खाद्‌ खेत में दो! जायगी तब उस 
( खेल ) की पैदा करने वाली ताक़त को बहुत जियादा बढ़ा 
देवेंगे और नवेशी बलवान रह कर उसका कास .अच्छा करेंगे 


और पैदावार को बढ़ा देंगे! मतलब यह है कि सवेशियों ' 


क्षा खाना खिलान से किसान के फायदे के सिवाय. नुक्तततान 
कभी मो नहीं | 
` सवेशियो के! सानी खिलानो चाहिये जिसके तेयार क- 


2 E का कायदा यह है 


अव्वल AT चरी या और कोई चारा हो जे कि खिलानए 


= 


— — 


( ३ ) जिनमें नटीजन हो । ; xU 


३१%: २४ 
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है गड़ास या चारा काटने वाली कल * से अच्छी तरह से 
बारीक काट लिया जाय फिर इसके ste या खार (लिडौरो) 
सें डाल कर खली के पानो से भिगोया जाय । खली का पानी 
नीचे लिखे तरीके, से तैयार किया जाता हैः- 


पानी में जितनी खली भिगोना है wat ही सिगो देना 
चाहिये। शाम तक यह खलो भोगी रह कर पानी में चुल जाने 
काबिल बन जायगी । जाड़े को सौसस में १२ घंटे में और गर्मी 
को मौसम में ९ घंटे में खनी अच्छी तरह गल जातो है। जब 
यह गल जाय तब जितनी पानी की जुरूरत हो उतने में इस 
के घोल दिया जाय, इस तरह तय्यार किया हुआ खली का 
पानो अब कास में आ सकता है । 


इस बात का ख्याल रखना मुनासिब है कि पानी ज- 
' रूरत से जियादा न, मिलने पावे और यह भी न हो कि 
चारे का GE हिस्सा. जियादातर हो जाय और काडे 
हिस्सा कस सतलब यह हे कि चारा और खली का 
पानी इस तरह सिलाया जाय कि सब चारा परी २ तरह 
यकसां भोग जाय। इस तरह खलो में सोगा हुआ चारा सानी 
कहलाती है । जा तस चाहो तो सानी a दाना या चने q- 
गरः का आटा मिला सकते हो; चने का आटा मिलाने से 
चारा और भी मज़ेदार होजाता है और इसको नवेशो बड़ी 
चाह के साथ खाते Š । 


— 


. * यह कल महक: जुराअत कानपुर से ४५) रुपये में मिल सकती है यह 
अकेला कइ जोड़ी बला के लिये चारा काट सक्रती है। इसको दो या तीन आइमो 
चलाते ह, अगर चारा नरम व हरा है तो दो आदमी चला Sait वरन: तीन आ- 
दर्मियों को जरूरत हीगां । 
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वि०- हे गुरू! जा चरी को बारीक न काटा जाय और 

ज्यों का त्यों खिलाया जाय At क्या हानि है? 
.. NRA शिष्य! जो चरी का बारीक न काटा जाय तो 
यह हानि हैं। 

१-सवंशी चाह के साथ न खायंगे । 

२-बहुतसा चारा निकस्सा जायगा। 

३-तोसरे सबसे बड़ा नक़सान यह है कि उसमें खली, दाना 
या आटा नहीं मिला सकते । 


विद्यार्थो-हे गुरु! जो खली दाना या आटा चारे सें 


न मिलाया जाय और चारे को अकेला और दाना ANT: को 
अकेला खिलाया जाय तो क्या नकसान है? 


छ गुरु हे शिष्य ! इसमें नकसान यह है कि सवेशी सिफ 
दानेको ही खायगा और सब चारे को नहीं तो कुछ चारे को . 

तो जरूर ही छोड़ देगा। तुस अच्छी तरह जानते हो कि जब 
Mat वा और जानदार जोब को दो तरह का खाना द्या. 
जाता है तब वह उन दोनों में से उसको ज्यादा चाह के साथ 
खाता है जो जियादा मज़ेदार होता है । आर दूसरे को अकसर 
छोड़ देता है इसी तरह सवेशो मो दाने वगेरः को. जियादा 
मज़ेदार पाकर fam उसी के सहारे रहता है और चारा कस 
% खाने लगता । और कुळ वक्त तक वह दाना खाते हुए भी कम- 
जोर देख पड़ने लगता है क्योंकि ag सिफ जायक को देखता 
है अपने जिस्म को जुरूरत पर पूरी तरह ध्यान नहीं देता 
हे-जीभ ( जुबान ) के चटोरे अकसर qul तरह कमजोर हो 

जाया करते हैं । 
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जो दाना, खलो, वा आटा चारे के साथ सिला कर 
— खिलाया जाय तो सवेशो इसके लालच से चारे को भी a 
जायगा । 
ag सो ख्याल करने को बाल है कि गर्मी को मौसम सें 
जौ और जडे का दाना वा आटा खिलाना अच्छा है और 
जाडे को सौसम सें खली और मोठ wrasse है और बर- 
` सात के दिनों में चना और ag देना फायदेसन्द है क्योंकि 
जौ और जडे Sat arate रखते हैं और खली और सोठ गर्म 
आर चना और मक्का खुश्क तासीर रखते हैं । सरसों की खली 
सब सौसनों में दो जा सकती हैं । जाड को नौसस में और 
जोर का कास करने के वक्त मवेशी को ज़ियादः चारा खिलाना 
चाहिये-इन दोनों हालतों में इन्सान सी ज़ियादुः खोराक 
चाहता है | 
मवेशीख़ाना | यह वह मकान है जिसमें मवेशी रहते 
हैं, जो यह साफ और सुधरा है तो मवेशी खुश रहते हैं, और 
जो यह ऐसा नहीं है तो सवेशी तकलीफ से रहते हैं, इसलिये 
किसान को चाहिये कि चारे वगेरः से जियादा ख्याल इस की 
ARTS पर रक्खे। सवेशी या और जानवर के लिये जितनी 
साफ़ हवा को जुरूरत है उतनी किसी और चीज, को नहीं है 
नवेशीखाने की war उसी वक्त साफ़ रह सकती है जब कि 
वह बिलकुल साफ हो, कोई भैली कुचेली चीज़ उसमें न सडती . 
हो-इस लिये किसान को चाहिये कि मवेशी खाने से हर रोज 
सबेरे गोबर बग़ेरः उठा कर किसी छप्पर के aa हुये गढ़े में | 


| जैसा कि खाद्‌ के बारे में बयान किया गया Š )फॅकदिया | 


करें और मकान को अच्छी तरह साफ़ और घरा जनादिया | 


S 


nc 
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करें जो ww ( गच) पेशाब बगेरः से गोला हो जाय तो उस 
पर सखी सिही बिद्या देनी चाहिये-मर्वेशो खाना में नमी 
fadt ससय न होनी चाहिये; wu में गढ भो न पड़ने पावे ` 


` क्योंकि जो गढ़े पड़ wig तो मवेशो. को dot में कष्ट होया । 


ARMA के पास कडा करकट कसी न सड़ने देना 
चाहिये । मवेशीख़ाने W owes जरूरत खिड़कियां हवा आने 
जाने के लिये होनी चाहिये । 


सवेशीखाने में कस से कस तीसरे चौथे दिन गूगल या 
लोबान. का हवन. होना चाहिये । 


: . सवेशियों को तन्दुरुस्त रखने के लिये इससे बेहतर और 
कोडे चीज़ नहीं है-सरदी (जाड) के सौसस में सवेशियों को 
जाई से बचाने के लिये सवेशीस्ाने के 'द्रवाजं पर अलाब 
(sistat ) जुरूर रखनी चाहिये । : 


बरसात के दिनों में उनको मच्छर, सक्खी, डॉस - लगेर 


- जे बचाने में लिये उनके पास ya करना चाहिये। | 


रोगी जानवर को कभी सवेशी खाने में न रखना चाहिये 
बल्कि. उसको. किसी दूसरी जगह. पर : बाँचना मुनासिब हे । 
ऐसा: करने से. दूसरे जानवरों को नुकसान न agami `- ` 

३ सवेशो का काम-जो अवेशी से उसको कुवत बनिस्थल 
जियादः काल लिया जायगा तो बह दुबेल हो जायगा! कोर 
ae ही दिनों में किसान को कोरा जवाब q बेठगा'।. इस 
लिये किसान को. इर वक्त ख्याल, रखना चाहिये “कि अपने 
संवेशियों से सुनासिब area और: सुनासिब तौर wow 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj pue कोष] and eGangotri 
९८६ कृषि कोष। 
रास भी करावे । थोड़ी उमर वाले बेल से कभी ज़ियादएकाम 
न लेव... » i 
` खोराक का पचना ( हज्‌स होना )। 


विद्यार्थी-हे गुर! हम को मेहरबानी करके यह बतला 
दीजिये कि खाना जो कि सवेशी खाते हैं पेट में किस तरह 
पचता है और किस तरह इससे खून वगुँरह बन कर उसको 
ज़रूरत को पूरा करता है? .. 

wee शिष्य ! बेल के पेट में चार.कोठरी होती हैं उन 
में एक जो रूमन ( महान ) कहलाता है जो सब से बड़ा है । 
खाया हुआ चारा पहले पहल .इसमें हो इकहा होता है o: 
जब तक इस कोंठरी में चारा रहता है तब तक वह भवेशी. 


' के wa से भीगता रहता है।इस कोठरी की बनावट कुछ ऐसी 


है कि इसमें खाया हुआ चारा हिलता डुलता रहता है इस 
wa से भोगने और हिलने में चारा नरस पड़ जाता है । 


` इस .तरह पहली: कोठंरो में चारा चरम होकर दूसरी _ 


कोठरी सें चला जाता है । इस. काठरी में चारा जुगाली के 


लायक होकर फिर मुंह में आता हे और जुगाली (पागुर) से ` 


अहीन पिस. पिस कर फिर निगला जाता है। चारे के इस तरह 


पीसे जाने. से दो. सतलब हासिल होते हैं । 
: ` एक यह कि खाना पिस कर अहीन at जाता है दूसरे 
ग्रह कि थुक का असरः इस पर हो.जाता-हे । € 
“यह ज़रूर है कि साना पीस कर सहोन होजाय जिससे 


पचने में कोडे मुशकिल न हो । यचाव से हमारा उस कास से | 


4 
E 


, 
( 


S / 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


34502: 4 "एक Fs 


Digitized by Ar ara I "rq | ton Chennai and eGangotri 
RM LLL Mis 


I ee 


'सतलब है जा खाने को खुन की शकल में बदलने के लिये 
हुआ करता है और जिस से जीव थारी बढ़ते हें । इस तरह 
पोसे जाने से खोराक के ऊपर थक का असर होता है। 
थक को fag पानी हो न समझना चाहिये जिससे खाना तर 
होता है बल्कि sud एक रस है जिसमें यह ताक़त है कि 
ag उसको साड़ो (श्वेतसार ) के! चीनी (शकर) कर देता 3! 
यह तबदीली उसी srw से शुरू होती है जब कि वह पहली 
काठरी में पहुंचता है-लेकिन जुगालो से वह काम सब तरह 
से पूरा हो जाता है । 


जब खाना चबाये जाने से मुलायम और मोठा कर 
wama है तब वह तीसरी कोठरो में जाता है यहाँ ag 
` कुछ देर तक भोगा रहता है, साडी सब तरह चीनी में बदल 
जाती है, खाना जा कि इस कोठे में बहुत पतला हो जाता है 
ag चौथी कोठरी में चला जाता है । अब यह ससम लेना 
चाहिये कि खाने का पतला द्रजा पूरा हो गया क्योंकि वह 
अच्छी तरह से बहुत बारीक पिस गया और मुलायंस होगया 
है और उसकी साडी चीनी में बदल गई है। 


चौथ कोठे में एक frat होती है: जा उसके किनारे में 
लगी रहती Š । उससे एक तरह का arm बेरंग पानी सा रस 
, निकलता है जे कि wer होता है। इस werd WT सबब यह' 
है कि इस. रस में हादडोकोरिक लैकटिक एसिड ( तेजाब ) 
होते हैं। इस रस में पेपसिन नासो एक चेतन चीज होतो है 
जिसके सबब इस रस सें यह ताक़त होती है कि यइ Tea 
'सिनौ इ वगैरह चीजों के गला देता है। इसके way से ' 


` 
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(खस्ने को शकल बदल. जाती है खाने को यह बद्जी हुई श- 
-कल काइस कहलाती हे 'और यह पचाव,का दूसरा. दुजी है । 


. पूरो तरह ते पचने झे लिये एक gat आर बाको रह 
जाता है। काइस में एक तेल कीसी चोज तेरती रहती है 
जब वह काइस बनकर तैयार हो जाती है तब, चौथे कोठे से 
होकर डोडीनन में जा कि एक छोटी sagt का सब से ऊंचा 
"Hu होता है चली जाती है। यहां उसके साथ दो रस ( ते- 
जाब ) बाइल ( पित्त ) और पेंक्रियाटिक और मिलते हैं। - 
पित्त कलेजे से निकलता है आर हक्रीकत में एक तरह का 
साबुन. है जिसमें खारी fret Tarma: होती Š और चेंक्रि- 
याटिक रस जिस्म की एक मुलायम गिलटी से निकलता है, 
यह रस बहुत चमकोला और बेरंग होता हे और थूक के ब- 
Tat wigt के चीनी d बदल डालने की ताक़त रखता Qi + 
जा. भांडी थूक के असर से चीनी नहीं बनो uq रस उसको 
सौ चीनी बना देता Š । पित्त एक जुदा ही. कास करता है, 
ag चिकनाहे के हिस्से को पानी के साथ मेल देता है । 


` तुम जानते हो कि सादे साबुन में कुछ खारी मिही 
सिली रहती है और जब किसी चिकनी चोज के ऊपर उससे 
कास लिया जाता है तब वह चिकनाई का. पानी में मिला o 
'कर दूर कर देता है। पित्त जानवारों का qaga? जब उस o 
_ का और चिकना चोज्‌ का जो कायस में लैरती रहती है मेल . 
होता है तब वह पानी में सिल जाती है जब पित्त इस 
तरह कायम से चिकमी चोज ले लेता-है तब वह काइल कह 
“खानै लगता है। . | Me कल 
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- s चातू:का,हिस्पा, जा खाने:में: रहता है वह vet हालत 
में बना रहता है, वह पेट के रस. ( अक़े ) के साथ सिल कर 
जिस्म में घूसता. रहता है, इस तरोक से तालुक रखने वाला 
हिस्सा जिसकी जुरूरत होती है मिल जाता है । | 
जब. खाना RET को -शकल में आ जाता है तब उससे 
सतखनी हिस्सा ते! कलेजे वगेरः को waq से कच्चे खुन वगेरः 
सें agaa लगता है और बेकार हिस्सा पाख़ाने को शकल सें _ 
बाहर निकल. जाता Š । यह कच्चा खुन ere (दिल) में पहुंच गा 
है, वहां फेफड़ों के जरिये से carat वा साफ किया जाता है । 
विद्यार्थी हे गुरु !' हस यह नहीं समरे कि कच्चा खुन 
दिल में किस तरह पकता और साफ़ होता है इसको मेहर- 
बानी करके अच्छी तरह समका,दीजिये.? `. - s: 
`-- शरू हे शिष्य! तुम को अच्छी तरह "eo है कि 
gar जो f हमारे और जानदार के फेफड़ों के “अन्दर सांस 
के साथ जाती है उसमें औक्सिजन (अरिन वायु ) मिलो हुई 
है। और फेफड़ों का तालुक दिल से है । जब हवा का औविसं- 
जन खून के कायले के हिस्से के साथ.कोमयाद तौर से सिल 
ता है तब जलाने की ताक़त पेदा होती है और कारबोलिक 
एसिडगैस बन कर बाहर आती है इससे सालूस हुआ कि इस . 
साफ हवा तो अपने सांस के जरिये से अन्द्र ले जाते हैं और 
गन्दी हवा जो कि जानदार के लिये मुजिर R बाहर ini 
हैं इससे यह भो जाना गया कि हम अपने साँस के जरिये M 
कायले का एक जुजु अपने कचे खून से जो, कि दिल में 
सौजूद है हर साँस के जरिये से बाहर : Ga रहे हैं। कपर 
लिखी हुई जलाने वाली ताक़त के जरिये CART ENT खन 


— 


` 


` 
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पक जाता है और साफ हो: जातां है और हमारे अन्दर गमी 
जो कि जिन्द्गो के लिये जुरूरी है पेदा होती रहती है । 
फेफड़े की काररवाद २. 


वज जो बजरि = = > JS 
हाका Bie 3 हवा को चाज फो सदी (हवा जो WURST से नि- 
' अ -——-— M ~ s 
ne . ~ जो फंफडे में जाती है. | कल कर बाहर आतो है 


जातो है 
नाइट्रोजन Ec se ३९९६. 
आ क्सिजन २०,६० . - १६८४ 
काबोनिक एसिड गेस | _ we c 
जोड १००:०० ९०००० 


इस नक़शे से साफ जाहिर है कि हवा जो बजरिये साँस 

फेफड़े के अन्दर जाता है उसका नइट्रोजन ज्यो का त्यों बाहर 

निकल आता है और आऔक्सिजन बहुत कम हो जाता है, यानी 

२०.८० के बजाय सिफ १६.८४ रह जाता है और कार्वोनिक- 

. एसिड गेस बजाय .०४ के ४.०० हो जाता है। इसके.यह मानी 

gu कि हवा mr औक्सिजन फेफड़े के अन्दर जाकर दिल में 

- भरे हुये खुन के कोयले के साथ कीमयादे dic पर सिल कर 

कार्बोनिकएसिडगेस बनाता रहता है । कार्बोनिकएसिड गेस 

Ser कि तुम को पहिले बतला दिया गया है औक्सिजन 
ब कोयले का ( मिश्र ) area है |. 


इस तरह साफ हुआ खून दिल से बढी ३ नालियों और = 
बड़ी २ नालियों से छोटी २ नालियों में चला जाता eif ` 
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डन के जुरिये से जिस्म के हर एक हिस्से में घमता है और 
जहाँ: २ जुरूरत होतो है इस. जिंस्स रूपी मकान की मरम्मत 
करता फिरता हे । इस खून सें जिस्म को जुरूरत को संब चीज़ें 
मौजूद हैं यानी हड्डी के बनाने के लिये घालु का हिस्सा, साँस 
और wg बनाने के लिये ऐल्ब्यूमिनौंडड, और गर्सी बचरबी 
पैदा करने के लिये का्बोहाइडेट और हाइड्रोकाबेन सगरः । 
विद्यार्थी-हे गुरु! आप ने फरसाया है कि ख़ोराक सें 
कुछ ऐसी चोजें हैं जो गर्मी Qar करतो हैं और कुछ ऐसी हैं 
जो सास wg ane बनाली हैं, अब मिहरबानी कर के यह 
बतला दोजिये कि faa किस चीज वाली ख़ोराक किस २ 
जानवर को देनी चाहिये ? 
गुरु हे शिष्य | जो जानवर बढ़ रहा है जैसे sut 

( गाय, Wa, बकरी, या घोडा का बच्चा, उसको वह ख़ोराक 

, फायदा पहुंचावेगी जिस. में सास व wg पेदाकरने वाली चीजें 
सौजूद हों, दूध देने वाले जानवरों को भो ऐसी हो ख़ोराक 
देनी चाहिये क्योंकि दूध बनने के लिये भो ऐसी हो चोजों 
की जरूरत Š । और पतले qar जानवरों को भो ऐसी हो 
ख़ोराक देना मुनासिब है । जवान जानवरों को थोड़ी सो ऐसी 
ख़ोराक और जियादहतर बह ख़ोराक देनी चाहिये जिसमें गर्भो 
पैदा करने वाली चीजें मौजूद हों क्योंकि जवान जानवर के 
जिस्म सें नये ue ब मांस जियादह नहीं बनते। पट्टों को जो 
कुछ जुरूरत होती है बह जवानी को उस्र तक पूरी हो जाती 
है। अब उस को फकुंत्‌ गर्मी को कायस रखने और अपने 
जिस्म के उस हिस्से को पूरा करने की जरुरत रहती है जो 
मिहनत करने में सचे होता है। 2 


yi 2 Á 
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`: साथ ही साथ यह भो बात याद्‌ ' रखनी चाहिये fü 


wives की चीज (कार्बोहाइटे ट, ऐएब्य सिनो इड, चिकना ) 


फो सदी कितनी पंच जाती हैं ओर कितनी मलसूत्र की TAT 


में निकल जातो हैं। :. . 
` यह सब तम को नोचे के नकणे से मालम हो जायगा :- 


EE 8 70F S97 Greed = : 
....खोगक्रकानाम . .. : 
T E m.m SSIES š सिनाइड | डू.ट 


= 


Ti 


गेहूँ, जुवार, मका वर्ग्‌ रःका दाना | व्य. | ७५ | ७३ | मुख्तलिफ 
गहू जुवार मक्का TTT: का | = ss 


भूसा quee s coe Us || २०: ४५ | Ws 
दाल दार द.ने . .-. ८० | BY | (५०० ८0 : 
दाल दार पोधों. का भूसा तसा ox BAS |. Se yo 
feats २० | <o [४०से८० | मुख्तलिफ्‌ 
Ee 4. | js पू० |< yo | ६० 


इस apa से जाहिर हे कि दालदार दाने और .खसियां 
सब से BAT दूज की खोराक हैं दूसरे दज पर गेहूं mgr anc: 
के दाने हैं और बाको: सब नीचे. दर्जे पर हैं।- « 0. 

इस लिये किस्तान के चाहिये कि:अपने पशं Sr कुळ. 


दाना या खली जरूर दिया:करे । उसको यह. बात भी याद. 
रखनी चाहिये कि जिंतने पौचे दुनियां सें हे. उनक़ाः चारा. 
उसी aw तक Rag: ताकतवर ब swe :हजूस होता है जब : 
तक कि उनमें फूल नहीं भाता: और जने फल आ जाता है: 


तंब उनका सुफोद ' हिस्सा दांना बनाने सें खच हो जाता है 
आर उनको डंठल Te हो जाने की वजह से देर में gum 
होतो है । | 
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शिष्य हे गुर ! आप ऐसा दारा बताइये जिसके खि- 
लाने से किसानों की गाय व सेस जियादुः दूध देने लगे ? 

. शरु श्रगर किसान यह चाहे कि उसको गाय या Na 
जियाद्‌ः दूध देवें ते| उसको चाहिये कि ag उनके सब्ज घास 
fara: खिलावे और उनको प्यासा कभी न रहने दे zu 
बेचने वालों Ar ऐसा चारा खिलाने में हो नफ़ा रहता है । 
लेकिन याद्‌ रखना चाहिये कि इस few का चारा खाने 
वाली गाय व सैँस का दूध पतला होगा-- 

अगर किंसान यह चाहे कि दूथ बढ़िया हो ते! वह अपनी 
गाय WS को दाना या खली और खुश्क घास खिलावे । 
चरने फिरने से सी गाय या Na के दूध का घी कम होता है 
एक बात यह भी याद्‌ रखने की है कि जे! गाय, भैंस या बकरी 
जङ्गल में दूर ले जाकर GUS जाती हैं आर जिनको फिरना 
चलना बहुत पड़ता है उनका qa ऐसा अच्छा नहीं होता 
जैसा कि उन गाय, भैस या बकरी का होता है जिनको घास 
दाना घर हो पर रख कर दिया जाता है । इसकी वजह du 
है कि चलने फिरने में गाय, भेस या बकरी के जिस्म का एक _ 
हिस्सा खर्च होता रहता है उसको पूरा करने में दूध की चि- 
कनादे और ऐल्ब्यूसी नौइड वगैर काम में आ जाते हैं और 
जिनको चारा घास घर पर ही बांध कर खिलाया जाता है 
उन के दूध का कोदे हिस्ता = नहीं होता इसलिये उन का 
दूध ज़ियादह ताक़तवर होता है । : 

जब तुस अपने पीने के लिए दूध सरोदे! at ऐसी हो 
Sq या गाय का खरीदे! | एक बात और है जो दूध के ख़रो- 
aad याद रखनी चाहिए वह यह कि जिस वक्त कुछ दूध 

; २५ 
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दूहा जा चुके तब अपने लोटे सें दूहाना चाहिये क्योंकि बाद 
सें दुहा gat दूध पहिले दुहे हुये दूध से बिहतर होता $ । 
तालिनइल्म=नास्टर साहिब agata ससम में नहीं 
आहे कि बाद का cet हुआ दूध बनिस्बत पहिले ge हुये 
दूध के बिहतर होता है यह कैसे? 

AR Lage जानते हो कि दूध को बिहतरी घो को 
सिक्रदार पर सुनहसर है | जितना जियादह घी दूध में होगा 
उसी कद्र वह मज़बूत समझा जायगा | और ची ares दूहे 
` हुये दूध में बनिस्बत पहिले दूहे हुये दूध के ज़ियाद्ह होता 
है इसका सुबूत यह है कि घी हमेशा दूध व पानो से हलका 
है इसी बजह से यह इनके ऊपर तेरा करता है तुमने देखा 
“होगा कि जब कोदे दूध का ada कुछ असे तक बिलाहरकत 
दिये रख दिया जाता है तब घी की डोटी छोटी गोलियाँ 
ऊपर तैरने लगती हैं । जाडे की सौसस सें थह बात अच्छी 
तरह देखने में आती है। 


गाय या भैस का थन भी मानिद्‌ं एक बतेन के है इसमें 


सो दूध की चिकनाई ऊपर को तरफ़ चली जाती है जो कि 


दूहने के वक्त पिछले दूध के साथ आती है इसी वजह से यह 


- दूध पहिले ge हुये दूध से ज़ियादह बल दायक होता है । 


—n 


yi RH K CES 


कायय य NE 


~ 
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पांठ २१ 


पशु चिक्रित्सा ( इलाज ) 


Medicine for cattle 


(९) get सींग । 
पशु का सोंग अकसर दूसरे पशु से लड़ने के समय टूट 
जाया करता है । इसका सहल इलाज यह है कि उस पर 
सनुप्य के बालों सें इंट का खोरा और सरसों का तेल मिला 
कर बांचा जाय | 
(२) सिर का दद । 
पहिचाल---इस रोग सें ug सिर झुकाये रहता है।यह 
रोग अकसर सर्दी at सौसस में सोंगको जड़ सें सदी पहुंचने 
से War हो जाता है या मिहनत करने के बाद पसीने सें ख़ 
राब हवा लगने से Gat होता हे । इस रोग में पशु उदास 
होकर खड़ा रहता है । कसी कभी सिर को qe से सारने 
लगता है । 
इलाज--दो दो तोले लाल निचे, पीपल और सोंठ को | 


ota कर और आध पाव देशी शराब में मिलाकर पशु को 


देना चाहिये | 
(३) सिर का ater— 
पहिचान--पश के भेजे में कोड़े पड़ जाने से वह अपने 


सिर को खू टे से सारा करता है। 


इलाज--( ९) जितना ज़ियादह प्याज़ पशु को खिलाया 
ज्ञाय Saat ही अच्छा है (२) तुलसी दल के रस HT नुल- 
की सें भर कर पशु के दिमाग में नाक के ज़रियः से पहुंचाना 
चाहिये । RE 
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( ४) आंख से पानी बहना-इसको पहिचान तो ज़ाहिर 2 
बुलाज-( १) बासी पानी मुंह सें लेकर सुबह के वत 
पश की आंखों पर कुल्लो करनो चाहिये । (२) नमकीन पा- 
नी की झुली करना भो लाभदायक है । 
. (५) आख का हरवक्त बन्द रहना- 
इसकी पहिचान भी जाहिरा है! 
. इलाज--सरसों के तेल में कपड़े का टुकड़ा भिगो कर 
आंख पर बांधना चाहिये । 
( ६) आंख में जाला या फली पड़ जाना-- 
इसकी पहिचान भो ज़ाहिर! है । 
इलाज-कच्े साठी चांबल मदार ( आक ) के Ga में 
भिगोकर एक fret के ada में भर दिये जांय और उस बतंन 
का मुँह गीली चिकनी सिटी से बन्द करके उसे आग पर रख 


ad 


. दिया जाय जब चांवलों की राख हो जाय तब उस बतेनको . 


उतार कर इस राख को ठंढा कर लिया जाय फिर हररोज़ 
सुबह व शाम दोनों वक्त यह राख Ga को तरह पशु को 
आंख में डाली जाय तो आरास हो जायगा-- 


(9) आंख पर चोट लगजाना-इसको पहिचान भी ज़ा- 


| i हिरा है ३ 


इलाज-पाले हुये कबूतर को बोट को पानी में रगड़ 


कर आंख पर लगाना चाहिये । 


(८) कांटा ( खार या सु हाला ) 


पहिंचान-यह पशु के मुह के भीतर कल्ला सें सख कांटे | 


होते हैं इनको तकलीफ से प्रश चारा नहीं खा सकता और 
काम ज़ोर हो जाता है। | 
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इलाज ( १) पशु के मुंह में नमक wem से मुहाला नमे 
पड़ के कुळ दिन में दब जाता है (२) अगर इस तरह M- 
राम न हो तो सुहालों को चसार को रापी से कटवा देना 
चाहिये i ; 

(२) सुँह पका- | 

यहिचान-अकसर पशु के मुँह में छाले पड जाते Š इस 
सें पशु उदास रहता है, जुगाली नहीं करता, चारा नहों खाता 
` छठ चाटता है। और उसके सुँह से राल टपकतो है। 

इलाज-दो वोले फिटकरी को एक सेर mÇ के साफ पा- 
नी में उबालना चाहिये । जब फिटकरी YA जाय तब उतार 
कर कुळ कुछ TH हालत में पशु के सुं ह पर बौळारए- देना चा- 
RI i : 

(306) खुर पका- 

पहिचान-यह रोग सुंह पका के साथ ही साथ हो जाता 
है इसमें पशु के खुर पक जाते हैं, वह लँगडाने लगता है। 
सुश्किल से चल पाता है आर हर वक्त उदाम रहता है। | 

इलाज-चमार लोग चमड़े को बबूल ( कोकर ) को ढाल 
के पानी में रङ्गते हैं यह पानी नांद में सरा होता है। इस- 
पानी को पशु के खुरों पर ळिडकना चाहिये ( २.) बबूल को 
छाल को पानी में पकाकर इस पानी को खुरों पर छिड़कना 

इहिये | ः 
E» यह रोग एक पशु से दूसरे को लग जाता 2 इसलिये ऐसे 
रोगी पशु को बिलकुल अलग रखना चाहिये ऐसे पशु को सूखी 
जगह सें रख कर वहां गन्धक जलाया. जाय आर पशु को हरी 
चास व ताजा पानो दिया ज्ञाय । M j 
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(९९) धसका-पहिचान-द्वस रोग में पशु प्रति समय चांसता 
रहता है यह राग अकसर सूखी चास खाने से उत्पन्न होता 
यही राग अधिक होनेसे खासी कहलाने लगता है-चिकित्सा- 
चावल का सांड ऐसे राग में पिलाना बहुत लाभ दायक है या 
करमो सोरा ९ सासा, कपूर मासा, थतूरे का बीज ४॥ मासा, 
आथो sein शराब में सिलाकर देना चाहिए | 


(९२) गर्दून को सूजन (बमं) पहिचान-बेलों तथा e को 
नदेन बाक खींचने के कारण सूज जाती है फिर बराक नहीं 
खींच सकता चिकित्सा (९) अलसी का तेल कुछ गसे करके 
पशु को गरदन पर सलना चाहिए (२) आक [सदार] के पत्ते 
आर नसक पानो में पका कर उस पानी को Tea पर कपडे 


का एक टुकड़ा डाल करं डालना चाहिए । यह पानी गर्दन 


को सोच तक को गला देता Š । 


(९३) छातो का दुदे-पहिचान-यह ददं अधिक बोर के 
कारण होता है इस द्दे को छाती का भरजाना कहते हैं यदि 
- छाती पर हाथ लगाया जाय तो ददं के कारण पश पीछे को 
हटता है-चिकित्सा-(१) आकाशबेल जो कि बबल आदि यर 
Wege होतो है उसको पानी में उबाल कर: उसका भफारा 


` देना चाहिये । (२) mana हरदी ara पोस कर गाय के. 


wa दूध में सिला कर पिलाना अच्छा है। (३) गाय कर घो 
९ पाव, गुड़ आधसेर, पानी ९ पाव, नमक ९ छटाक यह सब 
_ अच्छी प्रकार पकायाजाय । जब कुळ पानी जल जाय तब WIS 


SRA उतार कर कुळ र गर्ने हालत में पशु को पिलाने से बहुत. 


गुणदायक होगा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


PS 


» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृषिकाष। . ` ९९९ 


SN “५५ “५८८१४ < “४९% NIN EE ELROD RELI ५५४५५ m 


(१४) अफारा-पहिचान-इस रोग के! हर मनुष्य पहिचा- 
नता है यह रोग बहुधा अजोणे से या साटा सूखा चारा खाने 
से या अधिक परिश्रम करने से या बाढी से उत्पन्न होता है 
इसमें पशु का सदर फूल जाता Š जुगाली नहीं करता उदास. 
रहता है चल फिर नहीं सकता-चिकित्सा- (९) ९ तोला नौसा- 
दुर Se पानी सें सिलाकर देना चाहिये । (२) Ft ताला का- 
लानसक, ढा ताला काली fra, ६ सासा हींग, आक (मदार) 
के तीन ताजे पत्ते इन सब को मिलाकर और कूटकर पशुको 
खिलाना चाहिये यह औषधि बहुत गुणदायक e 

(१४) दस्त लगना (पेट चलना)-पहिचान-इस रोग सै पशु 
बार बार पतला गोबर करता है कभी कभी यह रोग अजीणों - 
से भी उत्पन्न होता है कभी इस रोग में प्यास बहुत लगतो है. 
यह चिन्ह अच्छा नहीं है-चिक्कित्सा-खड़िया मिट्टी ४ तोला, 
अफोस साढ़ेचार सासा, ढाक (पलास) का गोंद नौ सासा इन 
सब को मिलाकर अच्छी भांति कूट लिया जाय, फिर ९ छ- 
टाक सराब मिलाकर चांवल के ९ सेर सांड के साथ पशु को 


fama चाहिये। | 


#नोट-यदि पशु को प्यास अधिक हो तो उसे पानी न 
पिलाना चाहिये पानी के बदले चावल का पानी देना अच्छा 
है । ९ पाव चावल सिगोकर खूब सहीन पोस लिये नांय फिर 
इनको ५ सेर ताजे पानी में मिलाकर दे! उबाल देना चाहिये 
यही चावल का. पानी उपकारी है । | 

(९६) मरोड़ा mata पेचित-पहिचान-इस रोग में पशु के 
गोबर के साथ रक्त और आँव आते हैं और यह बार बार 
पतला गेष्बर करता है गोबर करते समय उसके! बड़ा कष्ट सि- 
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लता है । चिकित्सा-शराब आधपाव नौसाद्र € भासा, कपूर 
८ साशा, चतरे का बोज Bu सासा सेर सर साड के साथ देना 
चाहिये । 

(९७) भूख न लगना-पहिचान-यह रोग पशु को उस समय 
होता क जिस समय वह बलहीन हो या उसकी अन्तड़ियाँ 
खुश्क हकर जठरासि भन्द पड़ जाय- चिकित्सा ब्वाला नसक, 
काली frd, Gent, राई, के! दो दो तोला लेकर बारीक पीस 
लिया जाय फिर इसमें डेढ़ छटाक farar सिलाकर पशु RT 
खिलाया जाय । 

_ (९८) जोखा जाना-पहिचान-कभी कभी जब पशु तालाब 
से पानो पोता Š तब पानो के साथ उसके पेट में जोक चली 
जातो है इस रोग में पशु के सिर के बाल गिरने लगते हैं और 
वह सिंही के खाने लगता है व्याझुल रहता है. चारा कस 
खाता Š । चिकित्सा-(१) अजवायन, अजसोथा, काली सिचे, 
पीपल और नमक दे दा ताला लेकर बारीक पीस सेना चा- 
'हिये । गरस पानो मिलाकर नाल से पशुओं के! देना चाहिए 
(२) जितना अधिक प्याज खिलाया जायगा उतना ही गण- 
कारी है (३) प्याज का रस और अजवायन का रस एक एक 
. पाव गये करके पिलाना भो बहुत गुणदायक Š । 

(१९) अरुण सूत्र या सूख पेशाब-पहिचान-यह रोग अ- 
जीणे से होता है इसमें पशु जुगाली नहीं करता और न उस 
को भूख लगती Š । चिकित्सा-अलसी डेडपाव, राब आधा 
पाव, शराब एक टांक चारसेर पानी में पकाकर ara लेना 


चाहिये और तीन ताला नमक मिलाकर पशको देना चाहिये : 


यदि यह बीमारी अधिक्र उष्णता से हो ता लस पश को एक 


- 
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ऊटाँक गेहूं का मैदा और एक छटांक खांड पानी d मिलाकर 
पिलानः गुणदायक है वा कलीरा गोंद पानी सें रिलाकर 
दिया जाय । शोशस के ताजे पत्ते खिलाना भो गुणकारो 2) 


( २० ) सूत्र कस आना-जीरा खुफोद्‌ तथा काहू तीन तीन 
तोला और बबूल को कोंपल आधपाव अढ़ाई सेर पानो सें 
Great पिलाना गुणदायक है । | 

(२९) चोट या aaa] बांबो को सिहो और थोड़ा सा 
नौसाद्र पानी में मिलाकर और उसको पकाके मोच के स्यान _ 
पर डालना चाहिये। [२] खारीनसक को बारीक पीसकर कडुवे 
तेलमें मिलाकर थोड़ा सा गले करके ललना चाहिये | 


( २२) पैरमें कोड़'-पहिचान-खुरपका को बीसारी सें बहुधा, 
| बोडा उत्पन्न हो जाता है। चिकित्सा-तारपीन का तेल लगाने 
से कीड़े सर जायंगे-हरताल का चूसे खुरमें भरदेने से भी कोडे 
नर जायंगे । ta का तेल भी इसरोग को दूर करने के लिये 
अच्छा है । 

( २३) चेचक-इस रोग के तीन दर्ज हैं :- 


प्रथम-पहिचान-पशु का शरीर गजे रहता है, सबदेह का 
रोंगट! खड़ा होजाता है शरीर कांपता है दानो कान नीचे 
को झक जाते हैं योड़ी खाँसी भो आती है गोबर के साथ आंब 
ay है भूख आर प्यास अधिक लगतो है । चिकित्सा- 
कपूर, MU, चिराय॒ता नौ नौ सासा धतूरे का बीज ४॥ सासा 
इनका ya तथा ताडी व शराब आधपान लेकर मिला लिये. 
जांय फिर यह सिश्र पदार्थं देना रोग को प्रथम हालत š ला 


भदायक है । WA 
aÁ 
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दूसरा-पहिचान-इस हालत सें सब शरीर गर्ने होजाता 
है शीघ्र शीघ्र खास आने लंगता है, आंखों से घोड़ी 2 ढीड़ 
बहती है, पशु अपना सिर कोख पर रखकर पड़ा रहता है, 
तेज़ बुखार होजाता है, wag और जिव्हा पर लाल आबले 
पड़ जाते हैं गोबर में रक्त आने लगता Qa चिकित्सा-सरसों 
की खली का दलिया पकाकर और ठंडा करके देना Taras 
है। चांवल के ars में नमक सिलाकर देना रोग के दोनों 
Ws को लाभदायक है । 
तीसरा-पहिचान-इसमें पशुओं को आंखें से ढीड तथा 

पानी जाता है, मुख से लार गिरने लगती है, और giu आने 
लगतो है, दस्त ज़ोर से होने लगते हैं, गोबर में आंव और 
रक्त के टुकड़े आने लगते है. गोबर agag होता है। Ar 
वस्तु खिलाई पिलाई जातो है वह गले से नोचे कठिनता से 
उतरती है, सोंग, मुख, कान ठंडे पड़ जाते हैं ऐसी दशा नें, | 
गाभिन गाय भैंस का गर्भ पतन हो जाता है, कराहता है यह 
रोग बहुत बुरा है। चिकित्सा-खड़िया सिही Baten, बारीक 
पीसकर और ९ छटांक पानी सें सिलाकर चांबल के es के 
साथ देना इस दजे में गुणकारी है। : 

= नोट-इस रोग सें हरो घास, ताजा पानो पिलाना और 
रोगी पशु को निरोग पशुओं से पृथक रखना चाहिये क्योंकि 
यह वादु द्वारा दूसरे पशुओं को भी लगजाता है। जू'ठा चारा 
पानी खिलाने पिलाने से और पशु भो बोसार पह जमे ë 


z ( २४ ) शोत (सरदो)-पहिचान-इस राग में पश का शरीर 
ठडा रहता है, चारादाना को रुचि नहों रहती, ES शोत 
अधिक प्रबल हो जाता है तब आँख और मुह से पानी गि- 
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रता है, खास ठंडा आने लगता है। चिकित्सा पीपल, सोंठ, 
राई, अजवायन और कुटको दो दो तोला लेकर wq बना 
लिया जाय और गर्ने पानी के साथ देना चाहिये या उक्त 
औषधियों को गुड़ में मिलाकर दिया जाय । मोठ या बाजरे 
का दाना भो गुणकारी Š । ; 

'( २३) गरसी-पहिचान-इस रोग में पशु शीघ्र शीघ्र स्वास 
लेता है शरीर गमे रहतः है और आंखें कुळ कुछ Be हो जाती 
हैं चिकित्सा-(९) सौंफ काशनी का बीज, सुफेद्जीरा दो दो 
तोला लेकर बारीक पीस लिया जाय और आधपाव wig के 
साथ मिलाकर पशु को दिया जाय । (२) नोस के पत्ते पानी 
सें घटकर पशु को देना गुणदायक है 

( २६) बावला [निकाला]-पहिचान-यह निकाला गसो के 
कारण निकलता है गोले के सदूश होता हे इसमें गोबर कठोर 
होजांता है । चिकित्सा-यादि निकाला बाहर की ओर हो तो 
आक [सदार] का पत्ता उसी के दूध में चुपड़ कर बावले पर 
चिपका देना चाहिये और यदि बावला भीतर है ते! कचनार 

` तथा कुम्हार के पत्ते खिलाना और गले पानी पिलाना अः 
"py Tir 
T ) आग से जलजाना-केले की जड़ कुचलकर उसना पानी 
लिया जाय और जले हुये भाग पर लगाया जाय या 
p प्याज कुचलकर उसका पानो लगाया जाय । बर का : 
E छत्ता जलाकर राख बना लिया जाय आर जले हुये, 
_ भाग पर घोड़ा थोड़ा सरसे का तेल चुपड़ कर उसके ऊपर 


बुरक feat जाय । 


(ac) सखी खुजली-पहिचान-इस रेशग में पशु के बाल गिरने 


` 


4 
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लगते हैं और वह निरंतर अपने खुरे से शरीर को खुजलाता 
है । चिकित्सा-पीली सरसो का स्वच्छ तेल और बासी पानी 
सस भाग लेकर अच्छी प्रकार मिलाकर शरीर पर gagar 
गुणकारो है साठी चांवल का पानी लगाने से भौ लास होता है। 


(२९) तर खुजली-१ छटांक कतोरा रातभर पानी में भिगाकर 

प्रातःकाल हो लगाना चाहिये। मुलतानी fret पानो सें 

घोलकर लगाना भो अच्छा है। पावभर सरसे का तेल प्रति 
' दिन पातःकाल पिलाना अच्छा हे । 

(३०) विष-(पहिचान)-जब कोई पशु विष (जहर) खा जाता 
है तो उसका शरीर थर थर कांपने लगता है उद्र (पक्काशय) 
में <š होता है, पिछले पेट वा सींग पेर पर मारता है और 
सुख फेर फेरकर कोख को देखता है, मुह से कफ बहता है, 
प्यास बहुत लगती है, बार बार गाबर करता है और गोबर 
के साथ न्पूनाचिक रक्त भी आता है । चिकित्सा-[९] गंधक 
का चूण अढाडे ताला, सोडा अढाइ ताला, अलसी का तेल 
१० तोला, चांवल के आध सेर गसे साँड के साथ पश को देना 
चाहिए इससे उसको दस्त लग जांयगे और विष बाहर निकल 
आयेगा । [२] साधारण [खाने का] नमक १० तोला, गंधक का 
चूणे ९॥ तोला, सोंठ सवा तोला, गुड़ १॥ छटांक यह सब sit 
षघियां २ सेर्‌ गर्म पानोंमें अच्छी प्रकार मिश्रित करना चाहिये 
MC जब पानी कुछ कुछ TŠ रहे तब पशु को पिला देना 
चाहिये । 

(३९) बर जाना-पहिचान-वर्षा ऋतु सें जब कि कुछ दिन 
वर्षो नहीं होती तुब चरी की mr में एक बिबैला कोडा उत्पन्न 
होता है इसको खाते हो पशु रोगो होजाता है उसके पेट घर 


` 


, 
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MATT जा जाता है और संह से राल टपकने लगती है । 
चिकित्सा- [१] पाव सेर ge पशु को पिलाना गुराकारी होगा 
[२] उपले को राख पानो सें चोलकर पिलाना सी अच्छा है । 


(३२) रक्त का बहना-सुहागा भूनकर Me बारीक पीस कर 
घाव Š भर देना गुणदायक है । | 
(33) नासर [दिद्र]-एत आधपाव आर सोम दो तोला आपस 
में मिलाकर गसे किये जांय पिघलने पर इसमें q तोला सिंदूर 
q तोला स्वेतराल ९ तोला नीला थोथा[ तूतिया ] MT एक 
लोला gat खूबबारीक पीसकर AMA जांय इस औषधि को 
नासर सें भर देना चाहिये । ; 
( ३४) छपकः-पहिचान-एक प्रकार का बिषेला पक्षी है जिस 
चश के ऊपर इस की परळाई पड़ जाती है उस पशु के सवे 
शरीर पर qd पड़ जाते हैं और जिस पशुकेऊपर यह पक्षी 
Ss जाता है तो उस पशुका जीवित रहना कठिन क्या बरन 
sawa है सबं शरीर की खाल फट जाती है। चिकित्सा-पशु 
को तत्काल ही पावसेर छत पिलाना चाहिये ढपका किसी 
लकड़ी या हाथ से सारा जाय फिर उस लकड़ी व हाथ से 
a का विष दूर कर सकते हैं अथोत्‌ वह लकड़ी व हाथ 
जिससे छपका मारा गया है पशु के ऊपर फेराजाय ते! AA 
विष दूर जायगा । ECL. 
= हे e तुमको उचित है कि किसी ऐसे पक्षी को 
जिस समय तुनके मौका मिले अपने हाथों से वा लकड़ो से 
सारी तो उस का रक्त सललो INT is थो डालो तो जिस 
wg पर तुम अपने हाथ व लकड़ी फेरोगे उसका विष उतर 


—2*40:— 
जाया करेगा | 
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उख । 
` (Sugarcane) 
Wee लड़को आज तुम को GE ( देख, mar ) की 
gare के वारे में व्याख्यान दिया जायगा दिल लगाकर सुनो- 
. यह फसिल ऐसी है कि जो मेहनत के साथ और बा 
कायदे को जाय तो किसान को बड़ा भारी फ़ायदा हो सक- 
awe! | | ; 
इसके RA वह खेत अच्छा होगा जिसको ga दिनों 
तक आरास सिल चुका है या तुम्हारे वह खेत जिन में गुझार 
बोया गया था और रबी में कोडे जिन्स नहीं बोड गडे wt 
इसके बोने में नीचे लिखी बातों का ख्याल रखना चाहियेः- 
जमीन-ऊख के लिये दूसट सिंही होनी चाहिये । 

जमीन का कसाना या तय्यार करना-जसीन का RAT- 
ना ऊख को बुआई के वक्त पर मुनहसिर Š । इसको बुआई 
१४ जनवरो से ९९ सडे तक हो सकती है लेकिन जनवरी के 
MAC से माचे के आखीर तक बोने का वक्त बहुत ही अच्छा 
है। जो जनवरी के viz में कख बो दिया जायगा तो फ- 

सिल जल्द्‌ तय्यार हो जायगी और गुड़ हंगा बिककर कि- 
सान को बहुत फ़ायदा पहुंचावेगा। — | 
शुवार को काटकर खेत फौरन हो जोत देना चाहिये। . 
जाडे को मौसम में खेत को बोने से पेश्‍तर कदे बार जोतकर `: 
fret अच्छी तरह. बारीक करनी चाहिये। ७ से १२ gare 
सुनासिब समफी जातो Wa जितनी गहरी जुताई होगी s- 

` तनी ही फायदे भन्द होगी । 
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खाद-ऊख के लिये फो vag नीचे लिखी खाद बहुत 
अच्छी हेः-- 


(९) गोबर का खाद्‌ ३०० मन से ८०० सन । 


— 


(3) पाखाने का खाद्‌ ३०० सन से ८०० सन । 

(3) भेड़ को संगनी ३०० सन से ८०० सन । , 

(४) रड़ी ( अरंड) को खली २५ सन से १०० सन । 

(४ ) हड्डी का चूरा ४ सन+रेड़ो को खली २० से २४ = ' 
(६) हड्डी का चूरा ४ सन+गोबर २०० से ३०० सन तक । 


( 3) गोबर २०० सन Vet को खली ८ से १२ सन तक । 
जिस वक्त पौधे २ फोट ऊँचे हो जॉय ( जो कि वारिश 
की सौसस आने से पहले हो हो जाते Š । उस वक्त लोना 
( नोना, खारी ) Fret ९९ सन से २० सन फो एकड़ देना बहुत 
अच्छा Š । जो गोबर वा मैले का खाद देना है तो बुआई से 
एक सहीना पहले देकर खेत में जोत देना मुनासिब है। जो 
रंडी को खली देना है तो आधा हिस्सा garg से पहले देना 
चाहिये । इसी तरह हड्डी का चूरा भी दिया जाता है। 
बीज-इसका बीज ( बीज से यहां यह मतलब नहीं कि 
ऊख का बीज गेहूँ चने की तरह बीज ( दाना ) होता है 
बल्कि उस चीज से मतलब है जिस से गना पेदा होता है 
यानी गने के छोटे छोटे टुकड़ों से मतलब है) दो तरह से 


'हासिल किया जाता है। एक तो यह कि जिस वक्त ae fÙ- 


राई के वास्ते काटा जाता है उस समय हरएक गले के कपरो 
हिस्से से ९ फुट से ९ फुट का टुकड़ा उतार लिया जाता है j 
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आऔर यह टुकड़े dea ( गहु ) में बांधकर ga २ गीली धरती 
सें गढ़ा (इस गढ़े को बीज-गड़ा यानी बीज गाइने को जगह 
- कहते हैं ) बनाकर गाइ दिये जाते हैं और जब बोने को जरू- 
रत होती है तब निकाल कर बो दिये जाते हैं। इस तरह 
बीज हासिल करने में यह फायदा है कि बीज के लिये गले 
का वह हिस्सा काम में आ जोता है जो गुड वा शक्कर के लिये 
हानिकारक है दूसरे लफजो में इस तरह कहो कि इस हिस्से 
का रस गुड़ व शक्कर में अच्छी तरह दाना नहीं पड़ने देता। ` 


. दूसरी रीति बीज हासिल करने को यह है कि पिराई 
के वक्त कुछ गने जितनों को जरूरत होती है खेत में खड़े रह 
ने दिये जाते हैं जब ass का वक्त आता है तब ag खेत 
से काट लिये जाते हैं और उनके पीछे कही लम्बाई के gar- 

—. बिक टुकड़े बनाकर बो दिये जाते हैं । gees 


यह जांच को हुईं बात है कि दोनों तरह से हासिल 
किये हुये बीज के उगने में कोडे फक नहीं होता। यानी दोनों 
को VATS बराबर होतो हे । 


ऊख को कई किसमें हैं यानी मोटा जैसे पौंडा और प- 
तला जैसे आम तौर का wa WE की कई किश्में F— 
सद्रासोपोंडा-जो कि सोटा, कड़ा और हरे रङ्ग का होता 
है और पकनेपर और wu खुले रहने पर सुखे हो जाता है। . 
पूनापोंडा-बहुत लम्बा बढ़ता है और जब पूरा. बढ़ 
चुकता है तब उसकी जड़ को तरफ़ का हिस्सा अगौले की तरफ 
के हिस्से at बनिस्पत पतला हो जाता Š । पोरियो का बीच 
at fear सिरे के दोनों हिस्सों को बनिस्पत ज़ियादा सोटा 
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होता Š । घोरियों की शकल बिलकुल उस बकरी के पेट के 
सानिन्द्‌ Rems देने लगती है जो कि जियादा चारा खा 
- जातो है और उसकी दोनों ace को कोख ढोल की तरह 
हो जाती Fi पोरियों का रङ्ग gag होता है जड को तरफ 
की पोरियां पक जाने पर कहीं २ से फट जातो हैं। इसका 
छिलका बहुत लम्बा उतरता है। जैसे, बॉस में सूत से होते 
हैं इसी तरह इसमें भो होते Š यह मद्रासी aig को नि- 
cala ज़ियादह नरस होता है। लेकिन सोठा कस d 


सहारनपुरो पौंड़ा--यह बहुत ऊँचाई तक नहीं बढ़ता। 
यह सद्रासी व पूना digi से जियादह नरस होता है । अगर 
कुछ जोर लगाकर इसको दोनों हथेलियों से दबाया जाय तो . 
इससे रस टपकने लगता है और अगर इसको जड़ और अगोले 
की तरफ से पकड़ कर तोड़ना चाहें तो mica टुकड़े २ हो 
जाता है । चूसने में इन दोनों पौंडों से Raga सोठा MT 
स्वादिष्ट होता है। 


aig at और सो बहुत सी किसमें हैं ससलन शसशेरो 
dign, पूरी पौंढा, लाल पोंडा, ANT २ । 


इसी तरह सामूली ऊख को भो किस्से हैं ससलन सतना 
ऊख, थौल ऊख ( घौलू ऊख, ) कतारा ( 'डिकचन, सेरठी, 
गंगौल ) ऊख, ससोंगन ( खड़बी ) sus; देशी सरेठा ऊख, 
mea सरेठा wa, चिन कख a<: २ ऊख को सेकड़ों किस्स 
ë अगर उन सब को बयान किया जाय एक तो Mer faata 
qa जाय | 


3V 
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BOG 
aig को नोचे लिखे नक़शे के मुताबिक बोना चाहियेः- 
पौंड के खेत का नकशा | 
q 


अ ब 
m E: mE: 
ल रु 
= "= 
ë छ 
क o .. th 
e छु 
zs क 
रु रु 
* AR ५ 
q s 
अ ब ज aaa i 
क=खोटी २ नालो हैं जिन में पौंडा बोया जाता हे और 
जिन की Terre १॥इंच से २ इंच को है 


wg हैं जो ule में पानो देने व साधने के लिये हैं। 
क poate की दो नालियो का फ़ासिला है २ फीट । | 
T } पानी के साधनेवालो नालियां का फासिला-२ wie 
१ }=पानी देने के लिये बरहे ( नालियाँ ) है । 
बब=बरहे से बरहे का फासिला है-६ फोट से c फोट तक । 
सतलब यह है कि अव्वल तमाम खेत को बरहों में anata 
कर लेना चाहिये एक बरहा दूसरे बरहे से ६ Ac फोट के 
फासिले पर बनाना चाहिये। यानो अगर खेत सें ar से 


पानो दिया जायगा तो बरहे नजदोक २ रखने होंगे और 
अगर उस ( खेत ) को नहर के पानी से सोंचना है तो वह 
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( बरहे ) दूर दूर रखने होंगे। बरहे के दोनों तरफ दो दो 
फोट के फासिले पर जंद्रे ( करहे ) से मेंड़ बनानी चाहिय 
जैसे नक़शें में 'ल' से जाहिर है। इसके बाद हर दो मेंडों के 
बीच में कुदाली ( झुदाल, कुदारी ) से नालियां बनाओ जैसे 
नकशे में 'क' से जाहिर है। और उनमें wig के टुकड़े, जो कि 
बोने हैं, फ़ दो टुकड़ों में ४ इंच से ६ इंच का फ़ासिला रख 
कर aren फिर fret से cia दो । यह भ्यान रखना चाहिये 
कि जब बीज को मिही से tat जाय तब fret को तह 
बहुत मोटी न होनी चाहिये । क्योंकि यह तजरुबे से साबित 
' है कि dla का बीज जियादह गहराई को जरूरत नहीं रखता। 
बीज को ढांपते ही खेत को पानी से सोंचना चाहिये और 
हर पांचबं सातव दिन इसी तरह बराबर सिंचाई होती रहनो 
चाहिये । बरसात के शुरू तक इसी तरह anat होती 
रहनी चाहिये। 
qu से २ विस्वे पुखा का पौंडा ९ एक एकड़ जमीन बोलें 
के लिये काफ़ी होगा और अगर सिफ ऊपर का हो हिस्सा 
बोया जाय तो. एक बीचे से हासिल किया हुआ बीज १ एक 
एकड़ के लिये काफ़ी होगा । 
सामूली ( देशी ) कख को इस तरीके से भो बो सकते 
हैं और दूसरा तरीका यह है 
जब खेत की मिही अच्छी तरह कसाई जा चुके तब 
देशो हल. के पोळे बोना चाहिये यानो देशो हल से खड (कड़ी) 
बनाई जाँय और इनमें कख के टुकड़े, फो दो टुकड़ों सें ६ से 
९ इंच का फासिला रख कर बोये जाँय । जब सब खेत इस. 
तरह बोया जा चुके तब पटेला (पादा, Ast) चला कर मिट्टी 
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को हलवार बना दियर जाय । इश लरीक़ से बोये हुये खेत 


सें, WS को तरह, बोते हो पानो न देना चाहिये। बहिंक 
बोले से पहिले ही देख सेना चाहिये कि खेत में काफ़ो नहीं 
लगी है या नहीं ! अगर नमो कसं छो तो खेल को परे (पसे) 
कर तय्यार करना चाहिये । 

बोले के आठ दिन बाद खेत को कस्सी ( एक Sud 
“का आला ) से पोल बनाना चाहिये ताकि जो Ser 'नि- 
कले उसको सख सिही को बजह से ऊपर आणने में ज़ियादह 
सिहनत न करनी पड़े । जितनी quer fret पोली की जाय 
उलनो ही qux उसे पटेले से बराबर बना देना चाहिये नहों 
तो सब नमी उड़ जायगी | जब लक RG उगकर ९ फुट ऊंचा 
न हो जाय तब तक खेत को सींचने को जरूरत नहीं होतो । 
उस am तक तो faa ऊपर लिखे तरोकसे खेतको fret को 
पोला ही रखना मुनासिब हे । जब पानो देने को जरूरत 
ससको जाय तब खेत में फावडे से या aca ( जंद्रे ) से क्यारे 
बनाकर पानी देना चाहिये । 

पौन बिस्वे से १. विस्वे का ऊख एक एकड़ ज़मीन में बोने 
के लिये काफ़ी होगा । और अगर सिफ़ ऊपर के टुकड़े d 
बोये जांय तो qu बीघा या २ बोचे से हासिल किया हुआ 
बोज एक एकड़ के लिये काफो होगा। 

यह सी याद्‌ रखने को बात है कि ५००० से ८००० गे 


या २०००० से २९००० टुकड़े एक एकड़ सें बोने के लिये काफी . 


हो जाते हैं । 
शिष्य-हे गुरु ! गर्यो के टुकड़े बनाने की क्या जरूरत 
है अगर पूरे पूरे ही गले बोये जांय तो क्या हज है ? 
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NGA शिष्य | ऐसा करले से दो नुक्सान तो. साफ जा- 
fax š nga लो जिस =s जख उगकर बढ़ेगा तब जुरूरत 
से fears war हो जायगा इसका नतीजा यह होगा कि 
पौधे कमज़ोर ब पलले रह जांयगे दूसरे बोये gu बीज के 
सुख जाने का अल्देशा है । तुज जानते हो कि जिस a< यह 
A जमीन में रक्ता जाता है तब UA का हरएक way at 
- अपने उगने के लिये नमी की ज़रूरत रखता है और यह at 

aa को बलला दिया गया है कि जब तक BRN ज़मोन से 
ननी ANT: अपनी खोराक को चीज़ Aan लिये क़ाबिल नहीं 
होता तब तक वह उस MUA पर रहता हैजो इश्वर ने उस ._ 
के बीज वे अन्दर पहिले हो से - उसके लिये रख wat है। 
अब तन को ख्याल करना चाहिये कि गले के बीज के अन्दर 
जी से नमी किस जगह को जियादह तर दाखिल . होती 
है । तन कहोगे कि नसी के दाखिल होने के रास्ते उस (बो- 
wur टुकड़े ) के दोनों किनारे Š अच्छा ! अब सोचो कि 
एक cud में २ या तीन आँखें हैं जो अपने उगने के लिये 
UNI जरूरत रखते हैं ! इस टुकड़े सँ नसो के दाखिल होने 
के लिये दो किनारे भी मौजूद Š । इन दोनों किनारों से Min 
ली नसी अन्दर पहुंचती रहतो है कि बह दो तोन st š 
उगाने को काफ़ी हो जाती Š । लेकिन अगर पूरे पूरे ग्न 
जमीन में रख दिये जॉय तो इनसें से हरएक में दुस a8 बा- 
. इह बारह We होंगे और नमो आएने के रास्ते सिफ वही 
दो किनारे होंगे। अब साचने का मौका है कि St चोज़ 
सिफ दो तोन का ही कान चला सकती है बह दुख बारह 
< कैसे पूरा फाड़ सकेगी इन FAT 'किनारों 3 Rm £ इतनी 
YA ` 
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नसो दाखिल हो सकती है जे दो तीन कुवा के लिये 
काफो होती है अगर इन किनारों से दस बारह Xg qo 
लिये नमो हासिल करना चाहें ता कसी हासिल नहीं कर 
सकते । जब अंकुबों को जरूरत के मुवाफिक्र नमो न पहुंचेगी 
तब वे बेचारे सूख जाने के सिवाय और क्या करसके गे। 

' एक नुकसान पूरे २ गनने बोने से यह भो है कि अगर 
Sets के पाला करते aw काडे गला उखड़ जाय UT उसका 
गाड़ने में बड़ी दिक्कत होतो है और वक्त ख़राब जाता है 

. बीज भो जरुरत से ज़ियादा wa हो जाता है । 
शिष्य हे गुरु! यह ता बात हम समक गये हैं आप 
यह फरसाइये कि बाद बोने के हसके! क्या कारवाई करनी 
चाहिये । : 
बुआइ के बाद की काररवाइ | 


शिष्या ! अगर पहिले तरीके के मुताबिक ऊख या 
Wet बोया जाय तो खेत को हर छठे या सातवें रोज़ पानी 
से खींचना चाहिये और हर सिंचाई के बाद जब fret कुछ 
YA होजाय तब कस्सी या खुरपो से गुडाई करनी चाह्ये। 
३३ (पंद्रह) दिन बाद पौषे उगने शुरूअ होजाते हैं उस समय 
सिंचाई ज़रूर करनी चाहिये और दो तीन दिन बाद जब 
मिही खुश्क़ होजाय तब गुड़ाई की जाय । जब fret बिल्कुल 
Sm नज़र पड़ने लगे तब सिंचाडे करनी चाहिये । इसी तरह 
जब जब ज़रूरत समको जाय YEY वारिश तक सिंचादे व 
गोड़ाई को जायं । जब बरसात Vow होंजाय तब didi की 
जड़ में Ret चढानो शुरूश कर देनी चाहिये । आर साथ et 
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साथ निकाई भी करनी चाहिये । अगर मिही चढ़ाने के बाद 
सो खेत में घास फूस रह जाय तो उसे खुरपो से खोद्कर या 
हाथ से उखाड़ कर निकाल डालना चाहिये । अगर बरसात 
को सौसस में कुळ असे तक बारिश न हो ते! खेत को कुए 
या नहर से सोंच देना चाहिये ग़ज़ कि खेत को मिही को 
ज़ियादृह खुश्क न होने देना चाहिये। जब पौधे (जुलाई के 
आख़िर में या अगस्त के Way सं) ६ या $ फोट ऊँचे बढ़ 
जायें तब उनको उनको हो पत्ती से बॅधना शुरू करना चा- 
हिये । ऊख या AE को बाँधते हुये यह बात दिल में रखना 
चाहिये कि उसका सर न बेंच जाय । अगर सर बॅघ जायगा 
तो पौधा आज़ादी के साथ नहों बढ़ सकेगा और वह कुबड़ा 
a बौना रह जायगा । जिस वक्त्‌ पौधा अव्वल बंद से ९ फुट 
ऊपर निकल जाय उस ww दूसरी बॅघाडे को जाय | मतलब 
यह है कि जब जब पौचा q फुट बढ़े तब तब Fars होनी 
चाहिये अकतूंबर तक Garg की ज़रूरत होतो है फिर कोदे 
ज़रूरत नहीं होती | बरसात के बाद से पिरदे (Gare) के 
a तक दो तीन बार और सोंचने को ज़रूरत होती है । 


कटाइ । 


कटाई का वक्त, जा बुआदे के वक्त पर मुनहसर है, दि- 
सम्बर से अप्रैल के शुरू तक रहता है। यानो अगर कख जरद्‌ 
ही बो दिया गया है ते mq ही कटने के काबिल सो हो 
जायगा और अगर वह देर में बाया गया है ता देर हो में 
काटना भो चाहिये | ऊख. को उस वक्त काटना चाहिये जब 
fa वह खूब पक जाय, नहीं तो गुड़ या शकर अच्छी न हो- 
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गी । क्योंकि कच्चे गन्ने से जा गुड़ या शकर बनाया जाता है 
है उसमें दाना अच्छी तरह नहीं पड़ता । जब गना पकजाला 
है तब उसके बीच के सब पत्ते खुश्क हो जाते हैं और सबसे 
ऊपर वाले पत्ते भो कुछ कुछ पीले पड़ जाते Š! यही पहि- 
चान गले झे पक जाने को है। छ 
GUA ज़माने से इस वक्त तक यह कायदा चला अरहा 
2 कि किसान लाग कातिक के महीने में गोबघेन आर देवो- 
त्यानी एकादशी को गन्ने का चूसकर (खाकर) देखते हैं कि 
गन्ना पक गया. था नहीं । इन त्योहारों से पहिले बच्चों को 
[सी गन्ना नहीं चूसने देते । अगर कोडे. बच्चागला साँगने सो 
लगे तो उसको यह कह कर कि. अगर तू गन्ता चूसेगा ar 
“तेरा मुंह फिर जायगा” डराया करते हैं । सुँ फिर जाने 
से यहाँ यह सतलब सालूस होला है कि कच्चा गला चूसने 3 
खाँसी हो जाती है और बच्चा खांसी को बजह से कुळ अश 
तक गले को तरफ मुँह. हो नहीं करता यहो गाया मुह का 
फिर जाना है । सुँह फिरने से यह ग़ज़े नहों को छाती को 
तरफ़ से मुँह कमर को तरफ़ चला जाय । 
ऊख की कटादे में यह ध्यान रखना चाहिये कि गन्ने 
का कोई हिस्सा बेफायदा न जाय । यानी गले को ज़मोनसे 
.सिला कर काटना चाहिये ।. इसको कटाई atag या कसेले 
या पलकटी से को जातो है। aren के arg सूखो पत्ती 
हँसिये ( द्रांती या दांतो ) के ज़रिये से गले से अलग कर दी 
जाती š RT AMA को तरफ से एक एक फुट लम्बा दुकड़ा 
(HR) बीज के लिये हर was से उतार लिया जाता है 
और पत्ते जे! कुछ कुछ सब्ज़ होते हैं वह सनेशिय के चारे के 


— 
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पये जमा कर लिये जाते हैं किसान को चाहिये कि अगर 
सुस्किन हो तो me को तोल लेवे जिससे यह सलून हो जाय 
कि कितनी पैदावार हुई और रसके वज़न से इसका मुकाबिला 
करके देख लेते कि wa में रस का क्या परता पड़ा है। 
e ¢ 
mag (deg) 
ऊख को काट कर ब साफ करके फौरन ही पेरना चा- 
tea यानी faa दिन यह काटी जाय उसी दिन पेरना शुरू | 
कर दिपा जाय । ऐसा करने से रस खहा नहीं होने पाता! 


fuc के लिये रियासत नाइन ( पञ्जाब ) च fafgur के 


कोल्हू अच्छे ससक जाते हैं । देशो कोल्हू से favi x» a 
रस बहुत ख़राब चला जाता है। और इन दोनों कोल्हुओं 


में यह खूबी है कि इनकी बनावट निहायत सादी वं मजबूत 


है और यह चलने में हल्के हैं और इनके काम की जियादती 


और खबी के लिहाज से इन को ate भी rare: नहों $i 
| पूरा aur बेलनों के बीच में दे दिया जाता है । आर कुल रस 


निचड कर साफ़ बतंन ( पहावड़ा, grat ) में, जो बेलनों के 


नीचे ही गड़ा रहता हे आ जाता है | दो २ बैल आसानो से 


इन को चला सकते ë! 
_ wa बात का भी खयाल रक्खा जाय के SE में मिट्टी 
म लगी रहे अगर सिही लगी रहेगी तो पिरदे के वक्त a 
रस में मिल जायगी जिससे गुड़ में स्याही आ जायगी ग 
को पिराई से पहिले घो लेना चाहिये आर ug के पास 
एक चढ़ाई या बोरिया बिछाकर उस पर set का ngg रखा 
जाय | इस तरह करने से ग्लो सें fret वग रः कुछ न लगेगी 
२८ 
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अगर बजाय मिही के पहावड़ें. (ale, हौदी ) के टिन के 
पीधों सें रस निकाला जाय तो बेहतर है। 
गड बनाना । 


गड का जिंयाद्ह सिक़दार सें होना और दानेदार हो 
ना उसको तय्यार करने के तरीक़ पर arg मुनहसिर है। 
अब तक यह देखा जाता है कि किसान लोग रस के बतेनों 
को अच्छो तरह साफ़ नहीं रखते | पेरने के बाद रस को बहुत 
` देर तक wae रहते हैं जिससे उसमें एक faa को «er 
पैदा हो जाती है और इस Gers को वजह से गुड़ सें दाना 
अच्छा नहीं पड़ता | बल्कि इसकी वजह से यह (गुड़ ) चिप- 
frat शीरा सा बन जाता है। काहे काइ-रस पकाने के aH 
` चाशनी को जुरूरत Q जियादुह कड़ी बना देते हैं जिससे गुड़ 
कम और काला पड़ जाता है । रस के! पकाने का तरीका 
नोचे-लिखा जाता हैः | 
wet, जिस,पर कढ़ाव चढ़ाया जाया है, इस ढङ्ग. से 
बनानो चाहिये कि जमीन में एक गोल गढ़ा, जिसका कुतर 
पांच फीट और गहराई तोन फोट डो, खोदकर एक fügt 
को दीवार जमोन को सतह से अढाइ फीट Gat गढ़े के चारों 
तरफ किनारे किनारे बना दी जाय । इस दोदार में एक तरफ 
एक सूरा सतह जमीन के करीब, भी में इंधन फोंकने के 
लिये बना दिया जाय। इसके बाद कढ़ाव के! qut दीवार 
पर रखकर उसको fret से इस तरह जसा देना चाहिये कि 
aga के किनारे से काढे जगह wat निकलने के न रह जाय! 
. Mat निकलने के लिये मामूली तौर से एक सराइ ( चिमनो 
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yanar ) दोवार में कढ़ाव से ९ फुट नीचे ऐसा बनाया जाय 


कि उससे yai अच्छी तरह निकल जाय । और * कढाव š 

उबलते हुये रस के! नुकसान न पहुंचने पावे । दूसरे इस बात 

का हर वक्त खयाल रखना चाहिये कि बह aaa जिन में "uc 

कर रस कोल्हू के पास से कढ़ाव में लाया जाता ë खूब साफ़ 
रहें । उनमें gud चीज ऐसी न हो जो रस में खटाडे पेदा करे 

इस हालत में ada तभी रह सकते हैं जब कि वह साफ़ पानी 

से थो दिये जाया करें। तोसरो बात यह e कि रस को कढाव 

में किनारे से दो तीन अंगुल ऊपर से डालकर आंच को तेज - 
=< दिया जाय | जब उबलते सबलते रस करोब करीब आधा 
रह जाय तब आंच के कुछ `w कर दिया जाय पाँच या 
उबाल के बाद रस अकसर गाढा हो जाता है। जब इस को ' 
यह हालत हो जाय तब कढ़ाव at भट्टी से लत आर एक 

छोटे टीले पर, जो ख़ास कर कढ़ाव रखने के हो लिये WA 

जाता है रखना चाहिये । इस AR का Fat wu दो.फ़ोट 

के होता है । इसके बाद इस गाढे रस के! बराबर लगातार 

किसी चीज से हिलाया जाय यहां तक कि वह जसमा TEA 
हो जाय । अब इस जमे हुये रस से चक्की या Seit, या गंदौड़ा, 

जो बनाना मंजूर हो बना लिये जाँय | साक SUNT गुड वा 
राव बनाने के लिये यह बात निहायत जरूरी है EM 
उबाल में जो मैल gw रस के अपर आवे po : "m नै 
से जरूर निकाल देवे । भेल aren | के लिये कडे i n 

सिन्डो या सुकलाई के डंठल का घानी ( eu नांद 
= Geh या सुकलाई को डंठल LE EIE सिगोने से 


त्यार होता है) रीठे का पानी, दूध की लस्सी (qatar) 
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` सज्जी का पानी, रंडी ( अरण्ड ) का ane २१५० सेर 
रस की सफाई के लिये १॥ सेर सुकलाडे या regt का पानी 
या ८ छटाँक से ९२ जटांक रोठे का का पानी, या ९ सेर से. 
१। सेर दूध को लस्सी या ४ छटांक से ६ छटांक सज्जी का 
पानी, या ९ छटाँक से १॥ छटाँक अरण्ड का तेल । इन चीजों 
“में रोठे का पानी ब सज्जो का पानो सैल का बहुत काटते 
हैं । निन्डो यो सुकलादे का पानो भी अच्छा कास देता है । 
दूध का पानी और अरण्ड का तेल उस वक्त जियादह अच्छा 
समझा जाता है जब कि गुड़ बनाना होता है क्योंकि ये दो- 
नों चीज गुड में एक किस्स की दुमकसी पैदा कर देती हैं और 
` दमक अच्छी मालूस होती है। इस दमक को वजह से गुड़ 
` गरां बिकता है.। ate रखने को बात है कि राब की चाशनी 
गुड़ की चाशनी से नमे और गुड़ की चाशनी कच्ची देशी लाल 
शक्कर को चाशनो से नमे रखनी चाहिये. जिस वक्त सदी 
पाकर राब में दाना अच्छी तरह पड़ जाता है उस वक्त उस 
से शक्कर ( खांड ) निकाली जातो हे । सौ दो सौ सन राब 
खत्ते में भर कर उसके ऊपर एक तह सिवार, ( सिरवाल ) जो 
कि पानी सें उगने वाला एक घास है, की बिळा दी जाती Š | 
यह घास इतना TH होता है कि इससे राब का शीरा पिघल 
पिघल-कर तीचे बहता रहता है और सिफं खांड की तह ऊपर 
रहती जातो है। हर दूसरे तीसरे दिन यह साफ Wig को तह 
खुरच ली जाती है और सिवार को फिर खत्ते में भरी हुई 
बाकी राब के ऊपर fear दिया जाता Š । यह फिर शोरे के 
पिघला २ कर नीचे बहा देतो है और साफ खांड की तह 


ऊपर रह जाती है जो कि हस्ब सामूल दो तीन रोज के बाद 
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खुरच ली जाती है । इसी als से खत्ते की राब से सब खांड 
निकाल ली जाती Š । और शोरा नीचे निकल जाता $i 
तुम को याद्‌ रखना चाहिये कि इस wa के नोचे एक गढ़ा 
इस शौरे के लिये बना हुआ होता है। जो TT: «d से 
पिघल २ कर वहता रहता है वह सब इस नोचे वाले गहे में 
चला जाता है। यानी गढ़े के ऊपर बांसों का जाल रखकर 
उसके ऊपर नोरिये या चटाई निळा दिये जाते हैं फिर इस 
के muc राब भर दी जाती है । ia 

जब दो तीन महीने के बाद सव खाँड Sr इस तरीक 
से साफ़ की जा सकती है इकट्ठी करली जाती है तव वह 
चूप में RAR पर फैला कर मली जातो है जिस से उसमें 
geet आ जाती है। अब यह web में या बोरियों (थेला) 
में भर कर घरमें रख दी जाती है। और जब सालिक को कुछ 
ART उठता AAA हाता है तब ही वह इसको बाज़ार से 


बेच डालना है । 


| wis at राब से निकालने व साफ करने का यह dT 
देसी तरीक़ा है और इसमें इतना नुक्स है कि इसमें सब खांड 
यकसाँ साफ़ नहीं निकलती । खत्तेकी सबसे ऊपर को खांड सब 
. से आला दर्ज की और सब से नोचे की सब से झरा होती 
है। लेकिन सय्यद NEU हादी ने जा तरीका राब से 
खांड निकालने का द्रयाक्त किया है वह निहायत काबिल 
तारीफ व काबिल कद्र है.। यह उनकी बरसों को अनथक 
'सिहनत का फल है। हमारे मुल्क के जा लाग इस तरीक से खांड ` s 
Karia वह ज़रूर फ़ायदा उठायंगे । प्यारे शिष्यो | हमारा 
सब का यही फज़ें है कि हम इस अपने प्यारे मुल्क के नफ 
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के लिये कुळ न कुळ ऐसे ऐसे ata साच साच कर निकालने 
की कोशिश करते रहें जिनसे इसको फायदा पहुंचे । मुल्क का 
सच्चा सैर खाह वही है जा उसके लिये कुछ न कुळ कर गुज़- 


रता है। सच्यद्‌ हादी देख की कटाई के वक्त से रसकी पकाई 


के वक्त तक गन्ने या रस को एक घंटा भी रखने की इजाज़त 
नहीं देते। बजाय लाहेके बतेने के तांबे या पीतल के बतेन कान सें 
लाते Š । सफ़ाई का हर वक्त खयाल रखते हैं । राब से शकर 
TARA एक कल के निकालते हैं । यह कल आपने विलायत से 


` मंगाइ है । इस कलसे १०० सन राबमें से ४० से ४६ मन तक शकर 


निकल सकती है और देसी atte से सिफ ३० से ३२ फो 

सदी निकलती है । सौसन राब सें ९० से ९६ मन शकर (खांड) 

का फक रहता है हिसाब लगाने से सालूस होगा कि १००) 
` we से २००) तक सौसन राब में फायदा रह सकता है । 


` किया हुआ शकर का तरीका जरा अच्छी तरह बयान कर दू 
- ` ताकि तुम भो उससे कुछ फायदा उठा सके | 


जैसा कि में spit बतला चुका हूं कि वह अजाय लोहे 
के कहाव के तांबे (या पीतल) के अतन रस पकाने के कास 
में लाते हैं । इसका नतीजा ( फल ) यह होता है कि राब 
स्याह व चिपचिपी नहीं होतो । 


इनकी सही में चार कढ़ाव रहते Qa एक का नास 


हौज़ है जिसमें कोल्हू के पास से लाकर रस भरा जाता है । 
दूसरे का नास HIATT यानो निखार हे । इसमें रस साफ़ 
. किया जाता Š । तीसरे का नाम कनूसेनूटरेटर यानी रस को 
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कुळ गाढ़ा बनानेवाला है। चौथे का इवेपोरेटर यानी परळा 
कहते हैं wata राब तय्यार होती है। 
निखार सें जब रस डाला जाता है तेर उसके नीचे du 
आग जलाई जाती है । जिससे रस का भेल कुचेल सब उस. 
(रस) के ऊपर आकर तैरने लगता हैं जब यह सैल जिसको 
राब पकाने वाले भैली कहते हैं, फटने को होती है तब उस 
में सिंडी का पानी जो कि तय्यार रहता है मिला दिया 
जाता Š । इसके मिलाने से रस का Ei बावी र- ` 
इता है वह सी ऊपर आजाता है । जिस वच्छ यह सैल फिर 
फटने लगता है तो करने के ज़रियः से इसके! ऊपर ये उतार 
लेते हैं। जब पहला Aa इस तरह उतार लिया जाता है 
तब उस रस में कुळ सज्जी का पानी और कुळ सिंडी का पानी 
फिर मिलाया जाता है । इसके मिलाने से रस का बचा FT 
सेल कुचैल ऊपर आकर तेरने लगता है और करने के ज़रियः 
से उतार लिया जाता है! इसो तरह तीन चार बार यह स- 
साला रस में डाला जाता है जिससे रस बिलकुल : wm हो _ 
जाता है। यह साफ किया हुआ रस कन्सेन्टे टर बजरिय 
एक टोंटी के जो कि निखार के प्रदे के पास लगी रहती है । ` 
लाया जाता है यह रस कम्मल के za सें से होकर आता है | 
इस कढाव Š कुछ देर पकने पर रस फिर कम्मल के खले में 
छन कर वज़रियः एक टोंटी के wc में जाता है । इस कढाव 


च सात खाने बने हुए हैं । रस एक खाने से दूसरे खाने सें 


बजरियः Wat के जो कि इन खाने कौ dra = Y 
E होते हैं जाता रहता है- इन YET के बन्द करने व 


ara के लिये लकड़ी के ढकने हते हैं जब चाहा खूराख़ 
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Se 272 पाय 
- व्हा बन्द कर दिया और जब चाहा WU दिया । जब रस 
आखिरी दो तीन ख़ानों में पहुंचता है ता बहाँ बिलकुल 
गाढा हो जाता है। जब पकाने वाला समझ लेता है कि अब 
यह राब को हालत सें आगया है ते. उसका बज़रियः एक. 
सराख के सबसे आखिरी खाने से निकाल कर एक नोचे गडी 
= नांद में ले आता है यहां इसके! डोहरो से उछालना 
शरूअ करता है मानो इसे हवा देता है इसोको राब पकाने 
ara “राब का औसाना” या “राब को ओसे देना” कहते हैं 
दस बारह मिनट तक इस तरह उदालने पर इसमें दाना पड़ 
जाता है। फिर इसके fret के घड़ों या went में भर अर 
एकान्त. स्यान में रख दिया जाता है । दुस दिन के बाद इस 
सें ऐसा दाना पड़ जाता है कि इससे चोनो निकल सकतो है। 
राब से चीनी निकालने की कल जो फि हाथ से चलाइ 
जातो है ४२०): साढे चारसौ रुपये को सिलती. 2 । इस AN- 
न सें आठ सेर से ९२ सेर राब का घान पड़ता है जिससे १० 
या ९२ सिनिट सें चीनी निकल आती है Auta A डालने से 
पहिले राब में ३ या ४ साशे सोडा बाई काबे आध सेर शीरे 
के साथ मिलाकर मिला दिया जाता है और इसीमें थोड़ा सा 
रीठे का गर्म पानी भी सिला दिया जाता है ऐसा करने से . 
राब कुछ पतली सो हो जातो. है और उसका चिपचिपापन 
दूर होजाता है । यह बात याद्‌ रखनी चाहिये कि अगर इस 
राब को मैशीन में डालने से पहिले कुछ पतला न कर लिया 
जायगा | और इसका चिपचिपापन टूर न कर दिया जायगा। 
ते! चीनी सफेद न बनेगी बल्कि gat सायल रह जायगी | 
— ur में राब को डाल कर इस (मैशीन) का चार आ- 
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दुमो घुमाते हैं और हर दो दो तीन तीन मिनिट बाद बद्‌- ` 
लते रहते हैं । जब कुळ देर तक भैशीन चल चुकती है तब 
चीनी को dat के पानी से जाते हैं। det के पानी का 
dict लगते ही चीनी छुफोद्‌ नज़र पड़ने लगती है । ९० या 
९२ मिनिट सें सब शोरा बाहर बह आत है और चोनी A- 
afta के ढोल की दीवारों से चिमटी रह जाती है । मैशीन 
की दोबार ताबें के जाल को बनी हुई होतो हैं ' दीवारों से 
बहुत Be २ WH 3 जिनके रियः से . शोरा बाहर बह 
आता है। मैशीन के ठहर जाने पर यह चीनो उसकी दीवारों 
से बज़रियः एक लकड़ी को 'खुरपी के खुरच लो जाती है! 
और दीवारों को गमे यानी से याद्या जाता है। फिर राब 
का दूसरा चान सैशीनर्में डाला जाता है और उससे ऊपर लिखे 


तरीको से चीनी निकाल कर सैशीन के चेते हैं । इसी तरह c | 


दिन भर कांस जारी रहता है । दिन सर में ६ AA राब 

3 चीनी निकाल ली जाती है ।. परता चीनी का ४१ से ५० 
| ay सेकडा रहता है इस तरह तय्यार की gi चीनी vq में 
| ; =e कर बोरा में बन्द करके मकान Š रख दी जाती है और 
जब अच्छी क़ीसत मिलती है तो बेच दी जाती Š । 


| यहां पर हम सय्यद TENG हादी के उस अंगरेज़ो लेख 
का अनवाद equa करते हैं जा Sat ने अलाहाबाद में 
इण्डस्ट्रियल काल्फ्रीन्स के पहिले जलसे में जे कि सन्‌ ९९०३ 
zo में हुआ था, पढ़ा था । , 


` 


RE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 'eGangotri 


२२६ कृषिकाय । 


ee ee के Nr AAI AA PSI IIS PS SS nm ASN mam = ` OL ODN SN ANN Nee 


संयक्त प्रान्त की. शकर के व्यापार का पनर्जीनन। 


अर्थात उस अङ्गरेजी लेख का हिन्दी अनुबाइ जो प्रयम भप्रेल सन्‌ १५०७ इस्त्री 
को इलाहाजञाद में प्रथम दण्डस्दियल HEH न्स में पदा गया था d 


— a 


“इस बात को सत्र लोग जानते हैं कि भारतवष में qut 
शकर का व्यापार दिन पर दिन गिरता जाता है। जो शकर 
दूसरे देशों से आतो हैं उन पर भारतीय सरकार ने एक ख़ास 
किस्म का कर लगाया था लेकिन इस करके लगाने से उन 
शकरों का आना बन्द AST हुआ । जो तरोक़ा शकर बनाने 
का सारतवर्ष में प्राने कमाने से चला आता हे उस में खोज 
बहुत होतो है इसी वजह से खण्ड सारी अपनी शकर के 
उस भाव से नहीं बेच सकता जिस भाव से कि विलायती 
शकर बिकती है । अतएव अब देशो शकर का व्यापार उन्हीं 
लोगों को सहायता पर निरभर है जो देशो शकरों को केवल 


इस कारण से अधिक कोसत देना पसन्द करें कि वह wat 


उनके .इसो प्यारे देश को बनो हुई Š परन्तु व्यापार का नि- 
यम बतलाता है कि केवल इसी भरोसे पर रहना ठीक नहीं 
है ! शकर बनाने के देशी तरीको का निरीक्षण करने में बहुत 
सा समय खच करने के बाद सुक के सालन हुआ है कि इन 
प्रान्तों में शकर बनाने के देशो व्यापार सें उस समय तक 
उन्नति wet हो सकती जब तक गन्ने से सुफेद शकर किसी 
दूसरे तरीके से, जो वतेमान तरीक से साफ तौर पर उत्तम 


हो, न.बनाई जावे और उसमें wa भी इतसा कम पडे कि 


तेय्यार की हुईं शकर विलायती शकर के मुक़ा बिले सें बे रोक. 
टोक बिक सके । शकर बनाने के वह तरोक जो ru की 


Je 
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नवीन आबादियों में जारी,हैं निस्सन्देह अत्यन्त पूण Š परन्तु 
इस देश में उन तरीक़ों के ज्यो का त्यों जारी करने सें असा- 
चारण कठनाइयों से सुट ARs करनो पड़ेगी । अतएव एक ऐसे 
Sia तरीके की आवश्यकता है जिस के! थोड़ी पूजी वाले 
` व्यापारी, जो इस शकर के व्यापार में लगे हुये हैं सुगमता 
yaa ग्रहण. कर wai किसी ऐसे gia तरीक के लिये यह 
लाजिल होगा कि आवश्यकतानुसार गन्ना या. रस खंडसार gc 
करीब अच्छी कोसल पर सिल सके । किस्सत रुहेलखन्ड और 
Res में ऐसी झुगलता,या ते! मौजूद हैं या उत्पन्न को जा 
सकती हैं या उन्हे उन्नति दो जा सकती है । परन्तु हमारे 
प्रांतों के अन्य हिस्सों में शकर के व्यापारियों को ख़ास तौर 
घर यह प्रबन्ध करना पड़ेगा कि आवश्यकता के अनुसार गन्ने 
का रकबा कारखाने के निकट हो और यह प्रबंध इस तरह 
हो सकता है कि कारखाने के आस पास के किसानों को एक 
ऐसे अच्छे ढंग पर तक़ाबी दी जाय जिस से उन को ज़ियांदा 
गला बाने में सहायता मिल सके । इसके बाद उन किसानों 
से इकरारनासा लिखा लिया जाय कि वह अपने EI 
उस उचित व्होमत पर कारखाने को देवेंगे जा उन सेत हो 
जावे । यदि आवश्यकता समझो जाय तो ज़सोंदारे और 
व्यापारियों को एक कमेटो मिलकर हर साल गले का भाव 
ते कर दिया करे । यदि अस्सी रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 
wa को कीसत देने RT कहा जाय तो way सें इस समय 
किसानों से जितना wat चाह बुआ सकते हैं एक एकड़ सें 
गले की औसत पैदावार चार सौ सन होती है-अतः गला 


किसी प्रकार बहुत महंगी चीज नहीं है क्योंकि अवध में भो, 
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जहां पर इसकी काइत में अधिक से अधिक खच और सिहनत 


को आवश्यकता होती है, यदि पहिले ही से कुळ तक़ावी दे 
दी जाय तो, गन्ना पांच सन फो रूपया के हिसाब से मिल 
सकता है । रुहेलखण्ड में रस साधारणतः छब्बीस से छत्तीस 
रुपये तक फो mat सिशता है । या यूं कहिये कि लगभग 
आठ आना सन । अब हस यह सान कर (ow का प्रबंध 
इस प्रकार से हो जायगा शकर बनाने में जा उन्नतियां हो 
सकती हैं उनको निम्न खिलित सुखिंयों में विभाजित कर के 
EX एक पर प॒थक २ बहस करते Q:— 
( ९) गन्ने से रस निकालना 

. इन mat में बहुधा दो बेलन वाले काल्हुझों का रिवाज 

है जिसकी कोमत १५) से २०) रुपये तक होती Qu परन्तु 


इन Ang से आस तौर पर सौ सन गन्ने से uw gum 


सन रस निकलता है। तोन बेलन वाले व चार बेलन बाले 


Weg जो ज़ियादः मुफ़ोद हैं और निल.भी सकते हैं वह सौ _ 


सन गन्ने से ६० सन रस के लगभग निकालते हैं परन्तु पूरब के 
उन fret में जहां गन्ने को फसिल बहुत अच्छी. होती है 
वहाँ आस तौर पर इन तीन बेलन वाले Rega को au 
जानता भो नहों है यदि हम यह मान लेवे कि एक एकड़. 
सें चार सौ सन गन्ना होता है ते7 किसान को फो एकड़ चा- 


लीस सन रस ST नकसान होत i ; 
Fata होता है या यू कहिये fa आठ 


सन राब का । जिसको miqa ळव्बीस रुपया 
तींन.बेलन बाले ey को लगभग आधी 
है। यदि यह सान लिया जाय fa जहां 


KY । यह रकम 
कोसत के बराबर 
दो aaa वाले 


4 
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कार्हुओं का रिवाज है वहां TAT आठ लाख एकई a a 
जाता है तो वहां केवल बुरे केलहुओं के काम सें लाने 
नकसान होता है उसको संख्या दो करोड़ रुपये बार्षिक से अ- 
चिक होगी । अतः इस महा हानि š रोकने a लिये यह 
बात आवशयक मालूस होती है कि तोन और चार aqaa, 
कोलहुओं का रिवाज छाला जाय । ag हानि खुगसता से 
उसी दुशा में wm सकती है जब ऐसे काय साधक तीन बेलन 
बाले Greg किसानों के बिना किसी बड़ी कठिनता के मिल 
aŠ । जिन लाभ दायक केरहुओं का रिवाज तत्काल gt 
सुगमता पूर्वेक डाला जा सकता है उन के नास यह हैं = 
(९) नाइन के तीन बेलन वाले कोष जो. रियासत 
नाइन, gen पंजाब के EATS के कारख़ानः a बनते हैं । j 
(२) बिहिया के तीन बेलन वाले seg जो घोड़े दिनों 
से शाया हुये हैं और Aad टाससन' आर सिंलन के कारखानः 
agp बिहिया ( बिहार प्रान्त ) 8 तय्यार होते हैं । ; 
(३) चार बेलन वाला eg जिसका नाम बाज जिल = 
सिस्टर सिससन के द्वारा, जिनका कारर्‍ाना नलकपुर TH 


_ ज्ुलन्दशह्ृर में है, मिल सकता । 


(४) लीन बेलन वाले कोल्हू जिनको बाहरबंको 8 सिस्टर 
conte qam o २ | $ 

ह ses सें नाइन के REE जिनकी कोमत ५५ 
रूपये से ६३) रुपये तक है कार्य साधक और मज़बूत होने के , 

साथ ही साय कोसत के खुयालसे भी अत्यन्त सुचित हैं । इन 


wed fen के कोल्डुओं को जिनका जिक्र ऊपर किया गया 


दे नों पर जहाँ : 
है कारखानेद्पर या उनके कारिन्दे, कुळ स्यानो पर जहर 
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उनको gular होता,है, किराये पर चलाते हैं परन्तु वह 
बेचते कस Š । देश भर के खंडसारी और ज़मोंदारों का यह 
ada है कि वह अपने किसानों को उत्तमं कोहहुओं के दिल- 
वाने का यथोचित प्रबन्ध करें । रुहेलखंड में किसानों से रस 
- खरीदने का रिवाज है सिवाय रुहेलखंड के हन प्रान्तो के दूसरे 
हिस्सों में खंडसारो किसान से राब या गुड सोल लेता है इस 
लिये उसको रस के नुक्सान को कुळ चिन्ता नहीं होती परन्तु 
खडसारी को यह विचार रखना चाहिये कि यदि किसान को 
ऊख से रस अधिक मिलेगा at सम्भव है कि वह ( किसान ) 
खंडसारी के हाथ अपना गुड़ या राब सस्ती बेच सके जिससे 
दोनों का लाभ होगा । किसान की आमदनी बढ़ने से sei 
दार को एक बड़ी प्रसनता होनी चाहिये! आर उसके लगान 
वसूल होने सें भो छुगसता होगी । इसमें संदेह नहों कि सा- 
चररण किसान स्वयस At अच्छा कोल्हू खरोद ही नहीं सकता 
परन्तु, जैसा कि कपर कहा गया है ज़मोंदार व खंडसारी 
दोनों का यह कतंब्य है कि अच्छी किस्म के काल्हू सोल लेकर 
अपनी आसासियों के किराये पर देव इससे रसका नुकसान 
न होगा और लाभ में दोनों शामिल रहेंगे। अञ्जन से चलने 
बाले reg काम मे लाये जांय तो रस का परता और भो 
बढ़ जायगा-जो लोग अधिक रुपया लगा सकते हैं यदि ag 
इस प्रकार के reg कासमें लावे ते और विशेष लाभ में क्या 
संदेह हो सकता है। जब तक अंजन फे काल्हू कास में न लाये 
जॉयगे तब तक शकर बनाने में अत्यन्त लाभ नहीं हो सकता, 
इन प्रान्तो और बिहार में बहुत से अंगरेजों के कारखाने हैं 


जिनके यहां अजिन से काल्हू चलता है वह लाग बेल से चलने 


ree eS S a n 
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वाले कोल्हू के स्यान में अंजिन के कोल्हू के कभी न चलाते 
यदि उस (अंजिन के reg) में अधिक लाभ न देख लेते n 
(२) शकर बनाना ' | 
इन प्रान्तों में जो शकर बहुतायत से बनती है उस का 
रुहेलखंड और पश्चिसो जिलों में खांड और इन प्रातों के 
दूसरे हिस्सों में कच्ची चीनी कहते हैं आर यह खाल कर हल- 
वाइये के गलाने की शकर है जिससे वह विविध प्रकार को 
निठाइयां बनाते Š । सह शकर साधारणतः राब से बनाई 
जाती है और राब कम्मल या कपड़े के थेला में भरकर, शोरा 
qua करने के अभिप्राय से care जाती Vi इस Wet को 
: राब को, शीरा निकालने के पश्चात्‌, पोटली कहते हें । 
, पोटली सेबार लगाने से सुफेद को जाती है और यह सफेद 
हो जाने पर धूप Š पेरों से मली जाती है। शकर बनाने के 
इस तरीके में इतनी बुराइयां हैं और उसमें दानेदार शकर. 
इतनी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है कि सौमन राव में केवल ३३ मन 
के लगभग सब प्रकार को सुफीद शकर सिला कर मिलती है । 
शकर बनाने का खुचं इतना बढ़ जाता है कि खंडसारी लोग 
- विलायती watt के सुक़राबिले में जो भारतवषं के बाजारों में 
बहुयायत से भरी पड़ी हैं, अपनो शकर नहीं बेच सकते । इस 
# लिये इस खाँड या कच्ची चीनी के बनाने के तरीक में जो 
कुछ उन्नलियां सम्भव हैं वह अत्यन्त लाभदायक साधित होंगी | 
शकर RATA के adara तरीक में ऐसे कारणों पर विचार 
करना संयोग वश R? wa आ पड़ा है । इसदेश में खंडसारि- 
यों का शकर के विषय में वैज्ञानिक जानकारी बिलकुल नहीं 
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है । इसके सिवाय इनके sata के af शी अत्यन्त संकोण 
(तंग) हैं । गला पेरने के लिये अंजिन 3 चलने वाले seg, 
रस पकाने के लिये वेकुवन के कढाब, राब ताड़ने के लिये पग 
सिल, रस ळानने के लिये बैग फ़िल्टर इत्यादि चीज़ें, दिले 
यत में उपस्थित हैं परन्तु इनके प्रयोग के लिये बड़ी योग्यता 

व देख भाल को आवश्यकता होती है इसके सिवाय अधिक | 
रुपये की भी जुरूरत होती है जेः खंडसारी या तो लगा gt 
नहीं सकता या इस समय खुशी से लगाना नही चाहता अल- 

wa यह सलाह देना कि उक्त लिखित कलें सब स्थानों से तत: - 

काल ही ग्रहण करली siu मानो उचित THT से पहिले ही 

. कास करना है । ऐसी सलाह को निसंदेह लोग पसन्द सोन 

- करेंगे जब कि सफाई के लिये हड्डी के कोयले के प्रयोग का 

प्रश्‍न दिल से निकाल दिया गया हो । अतएव wa. aura 

के लिये इख समय ऐसे gaa atte को आवश्यकता है जिस 

से रूपया कस लगे और यदि प्रबन्ध कतो को करों के कास से . 
थोड़ी सो भी जानकारी. हो ते! उससे कान चल. जाय और 

देशी तरीक के सुकाबिले में guru शकर का परता भी अधिक 

पड़े । सुके इस जलसे सें यह कहना कस इषे का कारण नहों है 

कि मेंने ऐसे तरीक के तत्व सार को जान लिया है और fu- 

| स्टर ANAS साहिब जहादुर, डाइरेकुर को निगरानी में णांच 

-. WS समय में जो लगातार Aes इस तरीके से गले की 

EN में किये हैं और वह दूसरे लोगों को दिखलाये हैं तो 

बहुत कठिन काच कुलेर (नुक़ता ची नी) के पश्चात सब खंडसारियों 

' ने और खास तीर पर बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, 

, बनारस और कलकसेमें इस तरीक को पसन्द किया है। इस 
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नवीन तरोक़ से बनाई हुई शकर की उत्तमता के बिषय सें ' 
खंडसारियों ने यह मान लिया है कि यह देशी खांड से हर 
तरह उत्तम है। यदि हलवाइयों को भाषा के प्रयोग को आज्ञा 
हो तो कहा जायगा कि “कढ़ाई की सच्ची है” क्‍योंकि इससे 
"^ ` ऐसो SUA बुरा और सफेद, हल के और मिकरो दार बताशे 
बनते हैं जो साधारण देशी खांड से नहीं बन सकते । इस 
atte के पूरे हालात Att अङ्गरेजी पुस्तक बुलेटिन नम्वर ९९ 
. सन्‌ १७०४ Yo में छप चुके हैं । इस ade सें मुख्य बात यह 
है कि राब ठीक उसी तरीक्क पर जो बतलाया गया है wary 
जाय -। यदि राब ठीक उसो atts से न पकाईे जायगी तो 
राब से सुफ द रङ्ग को शकर न बन सकेगो चाहे अच्छी से 
अच्छो शकर बनाने की संट्रीफ्युगल कल जो दुनिया सें कहीं 
सिल सकती है कास में क्यों न लादे जाय। इस बात का यान 
रखना आवश्यक है कि जो राब आज कल सायर के तरीके 
से या बेल से बनाई जाती है उससे शकर का अच्छा परता 
किसी तरह नहीं सिल सकला । सेरी अङ्गरेजी पुस्तक जो सन्‌ 
१९०३ Xo में छप चुको है जिसका हवाला में ऊपर दे चुका हूं 
. उसमें faa हाथ से चलने वाली सेंट्रीफ्युगल सैशीन का जिक्र 
है इस पुस्तक छपने के पश्चात बहुत से तजरुबे अञ्न से चल- 
ने वाली Agta से किये गये हैं ओर उनके नतोजे होशियारी 
से लिखे गये हैं। आजकल केवल सिखाने के लिये अमेठी में 
अंजन से कास हो रहा है जहां पर कि चालोस से अधिक 
विद्यार्थी भारतवर्ष के मिल fra स्थानों से आये हैं वहां उन 
को शकर बनाने को शिक्षा सुक्त दी गई है । जो सहाशय पूरे . 
हालात को जांच करना चाहें अमेठी wart सकते Š । दन . 
AITA से सालूस छुआ है कि Way (आरंभिक) के own पोर 
९) रुपये प्रति सैकड़ा व्याज रख लिया जावे और काम की 
वजह से कलो की staat सें १०) रुपये प्रति सैकड़ा बार्षिक 
३० 


A 
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° & हिसाब से कमी कर दी जाय तो इस खांड की तय्यारी 
का Bat जिसका नमूना आप को सेवा में उपस्थित है इर 
प्रान्तों के किसी जिलश में जिसमें गन्ने की खेती. होती हो 
guy फो सन से अधिक ad है यदि खंडसारी ९०००) रुपये 
के खे में रस पकाने के चारों कढ़ावों का एक सेट और 
२०००) रुपये के खर्च में तीन दुस्ती संटीफ्युगल मैशीन खड़ा 
कर लेव । यदि यह सास लिया जाय कि रुहेलखण्ड में रस 
३२) रुपये फो करदा या सेकडा (करदा या सेकड़ा ६२ सन २० , 
सेर नम्बरी के बराबर होता है) के भाव से सिलेगा या इन 
प्रान्तो के दूसरे हिस्सों में wu co) रूपये प्रति एकड़ के हिसाब 
से मिलेगी और यह कि फसिल के आख़िरो वक्त में wit व 
शकर को बिक्री को आमदनी गन्ने या रस को क़ीमत देने सें 
लगा दी जायगो तो ऐसे कारखाने के फसिल भर कास करने 
के लिये ३०००) रूपये से अधिक को आवश्यकता न होगी । 
इस तरह के ara में जिस at fea असी किया 
गया है 9 सन, शकर प्रति दिन तय्यार होगी । अंजन के 
चलने वाले कारखाने के लिये हिसाब fara लिखित होगा- 
(९) रुहेलखण्ड के लिये जहां साधारणतः रस बिकने का 
रिवाज है (२) दूसरे स्थानों पर जहां पर रस नहीं बिकता । 
इन हिसाबों के लगाने में यह सानं लिया गया है कि 
रुहेसखण्ड में रस ३२) रुपये प्रति करदा मिलेगा और दूसरे 
- स्थानों पर कख ८० ) रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से सिल जायगी i 
जहां ऊख सोल लेनी पड़ेगी वहां के लिये तीन बेलनवाले नाहन ` 
. के कोल्ह भी मोल लेने होंगे जिनसे गन्ना पेरा जायगा । यह 
भी मान लिया गया है किहर स्थान पर चार २ कढ़ावों के तीन _ 
सेट रस पकाने के लिये लगाये जाँयगे और एक अंजन से चलने 
वाली शकर बनाने को Get vara मैशीन उस नमूने की जैसी 
fa अमेठी में इस समय चल रहो हे सोल ली जायगी ॥ - 
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दोनों दुशाओं (अथात्‌ रुहेलखंड और दूसरे स्थानों: में) 
सें यह नान लिया गया है कि शीरा दो रूपया प्रति सने छे 
हिसाब से बिक्षेगा, शीरे से कम दर्ज को शकर ( दोन! ) बन 
सकती है । यदि यह शकर बनाई जाय तो कारखाने में प्रति 
सन खाँड को तय्यारी का खचों और भी चट जायेगा यदि 
अंजन के कोल्हू कास में लाये Ala या शकर बनाने की एक 
सेशन और लगा दी जाय ( क्योंकि अंजन दो सैशीनों को 
अच्छे प्रकार चला सकता है ) लो शकर की तथ्यारी के खर्च 
सें प्रति सन और भी कमी हो जायगी । शीरे से गए भी बन 
सकता है और गुड़ We से महँगा बिकता है ow गुड़ बनाने 
से शायद्‌ कारखाने के मुनाफे, में बढ़ोतरी हो जायगी । खेती 
का महकमः बलों से सटोफ्यण्ल quis चलाने की बडो की 
शिश कर रहा है परन्त सुभे अफसोस है कि मैं भविष्य सास 
के अन्त तक इसके विषय में किसी नतीजे के प्रकट करने की 


Ne 


NN. 


आशा नहों रखता । आज कल कोडे BE शकर चाहे वह . . 


विलायती हो या देशो 9 रुपये १० झाले प्रति सन से कस 


नहीं बिकती अतः यह प्रत्यक्ष है कि जो तरीक़ा मैंने ada. 
किया है उस atte से शकर बना कर संयक्त प्रान्त का खंड- 


सारी विलायती शकर के मुक़ाबिले में सफलता पूर्वक अपनो 
शकर बेच सकेगा । और इसी वजह से भेरा यह खयाल अवश्य 
है कि देशी शकर के व्यापार की कठिन गुत्थियां (ma) 
सुलक YA हैं। अब यह कार्य यहां के व्यापारियों का है कि 


वह इस शकर बनाने के नवीन तरोके को ग्रहण कर के लाभ 
Sara ॥ EU 2 : 
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(3) खांड से कन्द बनाना 


— Po 


इस नवीन तरीक से जो खांड बनाई जाती है उस खाइ 
झे मैने सफलतर के साथ ऐसी wat बनाइ हैं जिनको अंग्र- 
Set और हिन्दुस्तानी उच्च श्रेणी के दोनों लोग पसन्द करते 
हैं । इस साफ़ को हुईं शकर के बनाने में, जिसको Hq कहना 
बहुत उचित होगा हड्डी का अंश बिलकुल कास में नहीं लाया 
गया जो सहाशय चाह इस नवीन er को अमेठो या प्र- 
तापगढ में सोख सकते हैं। बाज़ार में यह कन्द बहुत सहंगा 
asa है और इसका ATTA बही प्रतीत होता है कि. देशी 
शकर इसके सासने न तो चमकदार होती हे और न इस AT 
दाना बड़ा होता है । परन्तु Ga अब तक इस बात के tax 
aq करने का अवसर नहीं सिला कि यदि बाज़ार में यह क-. 
न्द्‌ बहुतायत से आने लगे तो उस समय यह किस भाव से बि- 
amu यदि यह सान लिया जाय कि कन्द बनाने के लिये 
maran से साढ़े सात रुपये प्रति सन के हिसाब से खांड 
खुरीदी गद है (साढ़े सात रूपये प्रति भन के हिसाब से खांड 
बेचने में ९). रुपया प्रति सन खंडसारी को बच जाता है) 
आर उससे ऐसा कन्द तय्यार किया जाय जिसका नसूना ATT 
सभ्य पुरुषों के सम्मुख CAT YA है तो इस कन्द को Vel) js 
साढ़े दुस से ११) रूपये प्रति सन तक के हिसाब से बेचने सें' 


ल रहेगा । सुके पूणे विश्वास है कि हिन्दुस्तानी हलवाई 


अपने तरीके से तय्यार की हुई मिस्त्री sf कन्द को. कभी 
इस भाव से न बेच aaa । कन्द बनाने के ud मेंजो - 
उन्नति की गई है उसकी वजह से उच्च श्रेणी को देशो शकर _ 


> 
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अब संस्तो बिक सकेगी यद्यपि हम अब भी चुक़न्दर को शकर 
का जो जरमनो से आती है, कीसत के लिहाज़ से, मुक्राबिला 
नहीं कर सकते । मुझे लोगों ने इस बात का विश्वास दिला- 
या है कि उक्त वर्णित कन्द अन्य देशों को चन्द्र को शकर 
के मुक़ाबिले में अधिक मोठा होता है स्वाद्‌ में अच्छा होता 2 
और भारतवासियों को इसका सिठांस पसन्द है.। परन्तु अभो 
तक मुझको इस बात को परीक्षा करने का अवसर w सि- 
ला कि यह प्रशंसा कहां तक ठोक Š । 
( 9 ) गुड़ से चीनी बनाना 

पूर्वीय ज़िलों तथा अवध में बह शकर, जिस को पक्की 
चोनों कहते हैं, गुड़ से बनती है इन प्रान्तों के बहुत से ज़िलों 
के गुड़ में दाने को इतनी कमी है कि सेने gar है कि बहुत 


: से कारखाने, जिनमें adaa समय की नवीन कले चलती हैं, 


इन गुड़ों से सुनाफ़ के साथ शकर नहीं बना सकते sic fà- 
राश होकर उन के बिहार प्रान्त से इससे उत्तम गुड संगाना 
पड़ता हे अतः इस दृशा में यह प्रत्यक्ष रोति से बे फ़ायदा 
मालूम होता है कि ऐसे सुगम तरीके निकालने की तरफ 
कोडे महान प्रयत्न तथा उद्योग किया जाय जिसमें थोड़े दास 
को कलें काम में लाकर संयुक्त प्रान्त के साधारण गुड़ से ऐसा 
पक्की चीनी बनाने लगे जो कीमत में विलायती शकरों की 
मुक़ाबिला कर सके । गुड से पक्की चीनी बनाने में aa अब 
तक जो कुछ परिश्रम qd सिलसिलेबार quen किये हैं 
उन का फल शान्तिदायक नहीं सिला । दक्षिणी अवध के गुड़ 
से बिना सेवार की सहायता के सुफद चीनी बनाने में कार 
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सयाबी अवश्य हुईं है यद्यपि यह चीनी देशो सुफद चोनो 
के मुक़ाबिले में सस्ती पड़ती है तथापि भाव में विलायती श- 
करों का सुक़ाबिला नहीं कर सकती । | 
` पङ्को चीनी के देशी व्यापार के! बहुत हानि पहुंची है । 
* यदि गुड़ बनाने के तरीक में. उन्नति न की जायगो तो यह 
व्यापार शोधही एक न एक दिन बिलकुल ही नष्ट अष्ट et 
जायगा । i ! 


^ हमारी बेल से गुड भी (राब की तरह) उच्चश्रेणी का 
तय्यार होता है और बाज़ार में कोडे दूसरा गुड़ इसका सु- 
क़ाबिला नहीं कर सकता । यदि उन ज़िलों में जहां गुड़ ब- 
नाया जाता Š हमारा रस पकाने का तरीक़ा ग्रहण कर लिया 
जाय ते! हस यह कह सकते हैं कि गुड़ बनाने के कारोबार 
५ ` की बिलकुल काया पलठ ही हे! जायगी और किसान का 
सुनाफा अवश्यसेव अधिक हो जायगा । ; 
मैं बहुत ही शीघ्र अपने और बाज़ार के गुड़ को कीस- 
arg तहलील# के नतीजे पेश कर सकूगा और भविष्य काल 
में qed इस बात के जानने में उद्योग करूंगा कि यदि दाने- 
दार और अच्छे पकाये हुये गुड़ से पक्की चीनी बनाई जाय 
ते मुनाफ़ा रहेगा या नहीं gR पूणे आशा है कि अवश्य 
सुनाफा रेहेगा । ; 
इब्तिदाई (आरम्भिक) खचा-राब ब शकर 
बनाने का खर्चा और मुनाफा बडया लोग TES 


ee 
` # कीमय ई तहलील से यह मालूम हो जाता है कि गुड मे कितना मिठास, 
कितना शक्र, तथा कितनी कितनी दूसरों चीजें सम्मलिति LE 
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पूछा करते हैं कि इस qata तरीक्क पर कारख़ानाः खेलने 
सँ कितने रुपये को आवश्यकता होगी P राब व शकर बचाने 
सें कितना wat पड़ेगा? क्या सुनाफा होगा? और अति दिन 
Rest शकर तय्यार हेएगी pa इसके सिवाय और अनेक 
पकार के प्रश्न भो सुक से किये जाते हैं fuss साल सह- 
कमे को इस प्रकार की १४०० चिट्टियों को उत्तर देना पड़ा 
घा । इसं से यह बाल fag होती है कि शकर बनाने के तरीके 
सें जा उन्नति हुई है उसने sha को पत्र व्यवहार ST इतना 
ज़िम्मेदार बना दिया है fm जिस को विना Trama किणे 
. चलाना केवल कठिन ही नहीं बरन इसके कारण RAT जो 
- अवकाश. नहीं मिलता उससे आगे उन्नति करने में रुकावट भी. 
हातो है। अपने ses (पद्‌) की भिन्न fue ज़िम्मेदारियों 
की वजः से में अपने शकर के कारख़ानः सें, फसिल सर, न 
ते! शकर बनाने वाली दुस्तो कलें और न अंजन से चलने 
वाली कले बराबर चला सका । परन्तु कभी कभी qe कई 
. कडे दिन तक इन प्रान्तों के बहुत से हिस्सों ने, जहाँ. गन्ना 
पैदा होता है, भिन्न भिन्न समय पर शकर बनाने का अवसर 
निला है । उन अबसरों पर जो तजरुजे प्राप्त हुये हैं उन से 
मैंने एक andar तय्यार किया है जे इस लेखके अंत में š 
यह WRIST उन छोटे कारखाने! के लिये बनाया है जिन 
में शकर बनाने को Tet या अंजन से चलने वालो कले ऐसे 
स्थानों 2 wet रस सोल सिल सकता है यानी रुहेलखंड में 
काज म लाई जावें और यह तजमीना उन स्यानो छे लिये 
ju काफ़ी है जहां खंडसारी को ley T dT स्वयस्‌ भोल 
AA पड़े या किराये पर लेने Us और जख सोल लेकर उसे 
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अपने प्रबन्ध से पेरना पड़े यानी सिवाय रुहेलखण्ड के इन 


` aret के अन्य स्थानों Wa यह आशा को जाती है कि यह 


तखसीना उन लोगे के SSS जिनको शकर के विषय से प्रस 


` है और उन खंडसारियों को जा इस नवीन तरोक के ग्रहण 


, करना चाहते हैं ard साधक निश्चय होगा । मुकके विश्वास 


है कि यदि उक्त तरीक़ों के अनुसार कारख़ानः चलाया जाय 
ले! यह आमदनी व ख़चं के तख़मीने लगभग ठोक निश्‍चय 
होंगे । सुनाफ़ा,खांड के महंगे वा सस्ते होने पर निर्भर है । 


. इस तख़सीने में खांड का भाव ८) रुपये प्रति सन सान लिया . 


गया है अर्थात जिस क़ोलत पर-आज कल देशी खांड बिक 
रही है उससे लगभग २) रूपये प्रति सन कम । 


जरसनी और जावा को शकरों के सस्ता बिकने की वजः 
से यह प्रत्यक्ष भय है कि जिस क़ोमत पर आज कल खांड 
बिक रही है यह क्रीसत स्थिर न रहेगो । परन्तु मेरी सस 
में ag समय अभी दूर है जब कि हलवाई लेग देशो खाँड 
को क़ोमत ८) रूपये से कस लगांयगे । निम्न लिखित तख़मीने 
से प्रत्यक्ष है कि यदि खांड इस नवीन तरीक से बनाई जाय 
और चाहे 3) रुपये प्रति सन के भाव हो में क्यों न बिके तो 
सी :इसके व्यापार में मुनाफा ही रहेगा N 


३१. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ROCK qh enn 


aj E. 


Digitized by Arya Sam 


" Phja bjus hiya) BRIDAL 


BEE yeme Bh ( JS ). 


pm Inhj® 


Lee Bs ५४ (26%) pine belig Die Rd “ly VS 
pe gies ME YD DUE We wh phis) Ë ub Eiri BP p blbe DA ID Èh 


j 


Sane Ryu ghe (hc Sate 2 ४००० kp 
h (Le tewik) १६१४७७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कतिका 
Digitized by Arya Sant Er Raton Chennai and eGangotri २४३ 


NaN 
mma III LLL LDS 


° ७ O ७ O 


one) 


८७७७ 


के 


०३ 
०१६ 


o ७ 


७ ७ ७ ७ ७ 


0 


RB nh 8१७७ gn (%) 


ET 4 np taps p sapan ë w (e) e (£) 


० |” “(e ) ee 

हो. [ree ठे) e bjus p? kP ००३२ t MER 

a t "me ` RB) & BE 3५2६ 

et see ( Ius Rn ०७ m 

t 802५) ER) ७ ek 
ot = eu r ^ iin Lk » asses 2४४७७ 
१) ७ (०६) AS kus ETE 

eh EN Rye p mem हा ( E ) 

ok ë ०० ( injih Bu १८०७. 
TA ) ot eun ue १४०७ एड) BE Ble 

el pb lb blee APR Là 

aa o o= megk à pe peda g pin 

वि... ^ 


—— 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sang feenteice Chennai and eGangotri 


२४४ 


; D WA 
o | 2६ | (uà) & ehe ४ wie pa? Pip è ininig 
e | ot (nh) pipt) apie ghè (ळे (७०) =Ë wb 
० | ३ |" "07 (RB) eli E) 
१९4 b gha (29 dupun lib bibl Bl wh 
oo |" | A १३०७ ) Bh ER) & gus 
| ००० A ००० -.. o) bie I Bh) 
पट 22 


i 


e 

o 
° 
m 


० 


o 
o o 
"v के Bo 


° 00 


o S o ७ o ° 0. 9 
' 
० o o o o ° २ O 
७ ७ O O O O 0७ 0 
७ 0 0 ७ ७ 8 O ९७ 


"^ pe b lŠhib "Heb ER) k E 
"7 ८१ (६४) ७ EBD 


: ५७: ux त” 20 o7 
20,20 wv ५९ 


ux È ‘ine k Ri) ike ४३ हैएटे IA ' 
३०३४ | (5 ४४ hib BiB है bee 6.) T 


o 
o 
° 
° 
° 


| mr pe ४००७ | CI pb Bi bh cots 
| ees zen ०६ | nS १९२ mu Suh p IP 


LM —a aa € — 
—— 


MPH MM ! है ५४ wg qane S : Frise 


[P LIS 
“ap ub) DDB b Aion) ali yen TL sae, 
(e bip2) & Debi h lehe BIK) ob 32222७ . 


| kaja in bjs ०७ 9 C iis Em. 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. » 


Digitized by Arya Sara ANTTON Chennai and eGangotri* २४५ 


=) 


| Ry 20% Ry gus 2 è Bib pip 2५७ ^i 


tb 2२७० ER} 
Mb pb hl ४२४०४ b piis inp ELSE ele 


LR} ७०2). oo}, 8५.३) wed jn iene . 
Abus > Wk 82 ER) EIDE ७०७७६८७ . 


x m Iw eee Yen है ४३४४ (E) 


as (४) ie 
ya occ e om ~ Ds) 


EI SI Ryn 


ES ( waje jih peg 8 2७१७ IS Bible plane 


"Rye Sen bu ine (ò iie ( ë 2È 
(“BBS ०) ) ७ Lei mks 2h ghè 2860 
lys p RERBA dh BE bhali (६०७ (०७३ 


| (en) ees t) a Ihh® die है 2222 ७४४९) 


(ER) ४ Bin E) 

ERL ibh9À Mk è Ble ४५०५: ४७३ k E 
( ४१) e blèk è) Rjue ghè ४३५१०१७४७७ 
8. ee के दात ६) Wapu ६००७ ४ JERY 


S <N 


* 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* 


Digitized by Arya SA Chennai and eGangotri 


२४६ 


° ——..... 


Rahs |° 


[° |° [9b |° [o umi je o eeb age sete c wis Was 
° |° | |° |o | mon |” ३७ 22 8७% (s: २७२ ७ > १ Mente 
== == = Melek} ७ kik bl ‘b> ek RRB RIEL DE | 
o» [9 [eh गा वक. I. Mee 
— न्मिग A ; mig DÈ ७७ (£) ४ (is) 


- (2) ०१७ 


2 : bh 7 ० * | m vee oe e “pee 
| 038 ° ke fe ” AR) iw Dik 

o |° [sm |० fo | say AG ०) (opus) Qe p Del be bln BIRIDE 
` Bike jipe ISP RIN Leh 
"क Ls I | -ə (ç. èh BB (grass) hej phe (283), 
o] [Se res E heels DR ph) dh p ४० 
o |? | ch ० Re p i 7 juna Meb} igi Je 
के |”. ky $ eby ०० ४२॥२)४ pusa 
ARN a dies s teh eb & em sie sip > 


o Rahs boo ae 555 005 Q u ji } h) ATS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| | ००९ ` 


La 


Digitized by “बक षिक्षा tation Chennai and eGangotri «95 


SF ४८ AI u. 


9 ° | shat 
o |o २९३५ 
o |o echt 


o V 


। Leks AR pie BE 
ib pub ३७ ZIP ४७ AA 
ep २०२ >५॥ tè} Ue 20 २0३ Mb Pil BE 


shot ००० ००० ००० (ë Bets १७ Pew) jele 
२१३) t (००० ... Mis Phy PRÈ ke. Uys E ERE 
ochh ००० ००० ००० Use ib. BE lw (2020 


E 
Dè 


i ver Mably 202 BE Br अ 


(rnin) # ७४६ १५ pibe 2५0६ ७७ yti 


| “ust wA p bit w EEL ५०). 
| ७ 2h ७०% pe (un mini) ॥20७ 325७ bys 


Rod ००० ००० wiek 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


" 

) 
eu. 
M 


9 । o | 06062 | ajo 6 
gh Re 
Š olh | ous men p oin [ons | [ons eye] can onis | tanja 
3 ^ ménunn | — 
i ७० PE ००४ à 

$ rie ah A R? nib | क, 

E | ०५२६ gius (gens p है] 

blbh)) k deum | * ६६९७ 
Pejë We Belt BED 


२४८ Digitized by Arya Samaj Fou 


४3] ७ bjus TIT 


lue ure bn fis Bang ३३ Bib ७७६ be 


“BEY kekah ७०१२ (ix) 


eb ( — ) seke lb 


| AETS 


Bs ct TCI e १७० २९४ plee E कक 
we kakang rin mee uae a NS 


- . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. z 2 


"Digitized by Arya E IE CTUM °” Chennai and eGangotri २४९ 


—— कम P PS PPS A SIS PES PSP PS PPS FP PPP nnn nen nnn N PIS PES PS PSP PIS 
` 


RE Ik kibe Em (kK) 


० jo | ook o jo PEN weh pn | (capes Leet inh Be 


o |o | ome | o | ० ms | “(ite 3 
o |o k |o |o [oR [ress yup m ise 82५ ५४१४२ ७२७०७ = 
e |o | te ° RA he ” Agnus BA) १ pa 2५ 35 
`` |o | eck |o |o |o |” xe RRS ४ ७४४9५) BAL छै ede yam y टे 
olojo |o । ० | om |” " है Lip M DIP BIR) ४४9५ dele s 
o |o | ००१ | o |o | ००३ |^ ७ (en) BLS Mè iibi) ४ bibs NA id 3 
० | ० | ००८६ | ० | | ०००९ |” २2७ te eree £ 
० | ० |oo |o | ० | ०००६ |" 2३)9 Bie ine 28७ $ 2६ ७८०७१२७ š 
BL BR रे —BH peerk bik ( (०) 3” 


oss E 030८ ००० ... ... ( is ) ( NIN ) lh 
rr ET pm sos Es an ( पूछ BJK lho 
bib) ००७ hih ४ १९०३ hib) ७ BB EN 


o |o |o |o |o | on BE १७ klbk 2 pip 
० |o | ets | ० | ० |o |?" “Be DB ६ १७४ perdu k kh 


ies. ; & Í ` 


Digitized by Arya Samaj Eo RAAT 6| (nai and eGangotri 
prai. g 


Umm क A.N SANA NENE NI NENNI ENEN A AA AA AA Ay ANA ANN 7 


२३० 


o 9200000 ० 


o 


o 


o O o ° o ° ० ९ 


o o 


00000000 


0 o 


° 


000000090 


d a 
€ 


ei Bj bR ihh9 Be be . 


of Kus gaunt) mape ghb (98 (७७) Weak wh | 


208 (kebus p 
| majus gaa | (es) ६ dupe Bir wisp BED 

909 "s K 4892 ) PRE Bà) ७ pido ` 
ह. 7o OR BIE १७ Bk) 
o% BR mih) & pink 
oh “ag Iw ४ RBE ( ish) ae ) oe?) ‘pase 
oè ( h ४ ७०० (8. ) ००) 9०१८५ 
hb lem b lhi: "heb ER] & Bp. 
०७ EG ee ES š ००० उद ( b) P ७७ 
Sn = keba = B) un ४ BUS ME 

०३०७७ | - ( peze 2७ Neb)! 
n ce ०७ (xš Duis jb BI bh ००३४2 
e Bip ३७ eb Suh psp ` 
Set e» gre Rn og rl uae. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९१ 


Digitized by Arya Samf ARTAN (Chennai and eGangotri 


. . 
AV AU NAN V PD PP y y PS SES SES SISSE AAA I SS INI Ny AED IA N V Sa St ED Sa 
. . ` 


° 


१११) BJK Ibn (है ua tw Bip, m mM 
De le EE Ml & Bub (E) 


o [o Sw z: - : m ( is ) T": i 
Ads ० o ३6७ | co ; ^ xo ot 
368 0 0 ot. ००० ... ` eos whl lub इ 


Rm ०७ qui p bejë १9 lbi लि लिय 
° | kab |” ७३०७ Leg Ryn in (9 eire (३ 29: 
mi BIER} ) Ë Ë 2७१09 heis Dh Ihe | £s 


| Nus ७३७8००७ (es nes) g ४०० (३०२ 


| mE) RAJ BAR Bb Je Mi hes ०१३० Sale 
& Jojo (eaae diu tebu i) Ryn wae (9 BEER) 
ars | ० |° wi E “ (ERE M Bie). 


| ७००७ 238 ७७१ Inh dp P) २2): ४६४४). 
० | 26 Ri: (EBR & Bib E). Em bin 


० | ३ at ( ९४३ ४ bk ६) 
E Ru crus bb9 PIB 3 BR) 


‘०० .| à o en 


o के Aa (88) ६ BIB ६ ) 


- 


RERUM lhe XE 3 Em perk BRE ७ lak ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ae 


ag oda 
Digitized by Arya Sama घिन) Chennai and eGangotri 


२२२ 


०००३७ > Jo ००७७७ Lig BE Li (रो k (६) 
0०6८ [a] ° | ६232 "० (७) ( ae ) mE 
४०७ |° |° | ९०४ à 24] कोटि 

-Re | ० | ० | be ih SIT ISB 

0 [os] mye gard 2७% je BRIR ०४३७७ 
पड़े |°. |° | ३१४ | tebe swe pin (० (Spike 2 (ë 29% bib) 


Ë ee bate èh ४०७ | (०829 Aus k — 
| dh be (४ ak) wha bn (639४6 
" gh) ë 3h BIB BRU 70009 P n ७१.०७ 


Bile kÀ ip pÈ ( Bus Db ) pelee 


०७ |° |o | ०९) e) geh) 00% T Rn erji CERI 

Re ० ० hs tro ER} ° 
BR ००) eR) jr nens ii ७॥७॥०६॥७७ rek 

R |° |° | हटे ' (9) lab BIB . 


coh |° |? | ook 


tt ४१७४8 pie Bins Bb cb in pm Bh 


- 


i ... | iese ... deu ILA Ee ERÈ Ç 


ER) ® dh BIR ७). inh ` 


RR} ४ ४६] ००३ - 


-. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२३ 


Digitized by Arya ai Chennai and eGangotri 


| | T KA wi YR री IU T 


Lh, Mase Sle kh bÀ B E> DINE) | 


x ; | है. iie Le २०७ ५७ Le >n Gadang Pastis BR 
Mic ० 9 ४००१) 0 0 REGO), oe ००० (& pels ye reik) EIT 
ee leeds OO ABR eee 


0 0 ०००३७ ० 0 cock} ००० ००० O BE Le ००५२ ; 


= v ll sam a BE Bh * 


^ 


8 है | है e| | है F! (kbp) भतु ७: lk elbe 2५६ be ju 
ejt |०|०| ३९ f "I usE Ire k hie २ BIRIDE ५७] 


le 2h gn Be (Qe gu) iss lsmp Ryu 


० |o | ९०७६ | ० | o | “ag |" ib 
० | ४२७७ | o. | o छक्का S ~ (meg) 
o | ३९६ | ० 


- ३७६ | "Sys i» be (FINE pb tone ys 
o | ahaa) [” ७७८७ gnè (S yam bh Sha) Le pekus 
TNT E Big Bis BI ph CR 


E a < i5. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: २५४ * Digitized by Arya Samak eave Chennai and eGangotri 


— I I III ONLI A a a NENG ४४४४0४१” 


बीमारी । 

magat व खंडवा (करंजबा) कख को ख़ास बोमारो di 
magat (एक कोड़ा है) कख को उस वक्त नुकसान पहुंचाता 
है जब कि ag छोटा होता है ज़ियादहतर बारिश होने से 
पहिले सताता है। यह देख (कख) के गोब को खा जाता है 
जिसकी वजह से पोये (छोटे Wa) सख जाते Š । इससे बचने 
का सबसे अच्छा तरीक़ा यह हैः- 

बोने से पहिले गले के टुकड़ों को साफ़ करके i सेर का- 
बॉलिक एसिड a aqo सेर गमे पानी के मुरक्कब सें २४ घंटे के 
लिये सिगो देना चाहिये । पानी इतना गसे होना चाहिये कि 
हाथ उसको बिला किसो जलन के बरदाश्त कर सके । इस 
HHI में से निकाल कर इन gagi का ९ सेर बुके हुये चने 
(mer) और ५ सेर पानो को निस्बत से बने हुये सुरक्कब में 
wq मिनिट के लिये डुबोना चाहिये । फिर इन टकडों: के 


एक दिन बराबर धूप में सुखाना चाहिये। इस तरह करते at 
बो देना चाहिये । 


wed (करंजवे) का इलाज तो fae यह है कि जितने 
. पौधों में यह नज़र पड़े वह सब उखाड़ कर जला दिये erai 
» दोसक भो कख को फसिल को अकसर नकसान पहुचाती 


TT Rr उससे बचने के लिये नीचे लिखी दुवाइया gote है. 


ACRI का चूरा पानी में मिला हुआ । 


fet का तेल अच्छी तरह पानी मैं मिल्ला हुआ | 
३-फिटकरी का पानो i 


- 
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४-आख (मदार) के पत्ते अच्छी तरह पानो सें <š हुये 
जिन खेतों सें दी सक नज़र पड़े उनमें सिचाई और gers खूब 
करनी चाहिये । अगर मुस्किन हो तो दीमक के बिलों को 
fret फावडे से खोद कर खेत से बाहर फेक देना चाहिये । 
किसान लोग कमी २ ऐसा भी करते हैं कि अपने खेतों के 
कोनों में हांड़ियों में गोबर भर कर उन्हे ज़मोन में गाइ देते 
हैं । ऐसा करने से खेत को तमाम दोमके इन हांड़ियों के गो- 
बर व्हा खाने को गरज से इनमें आ जाती Š तब किसान इन 
हांडियों को उखाड़ कर अपने खेत से दूर जाकर Wm देते E 

गीदड़, सूअर, रोळ, और चूहे भो इस जिन्स को भारो q- 
कसान पहुंचाते Ú पहिले तीन (itag, सूअर, रीळ) जानवरों से 
बंचना इस तरह सुस्किन है कि रात के बच्छ खेत में बेठ कर 
ara चीज ऐसी बजाडै जाय जिसकी आवाज fa, भट्टी ब 
डरावनी हो। ऐसी आवाज से यह जानवर डर कर भाग जाते हैं। 


चहों से बचने के लिये तो चहे दान से बिहतर और 


a 


EU चोज नहीं है! 
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S v सोहन मोहन का वापिस आना । 


— — Ó—— — ति Rn Q— 5 > 


दो वर्ष तक कृषि स्कूल सें पढ़ कर साहन Area अपने 
घर गये और वहां जाकर इन्हाने कृषिकाय करना srca 
. कर दिया। देश्वर को कृपा से उनको फ़सिलें ऐसी लगीं कि 
चार पांच वर्षे ही सें वह साहूकार हागये । इनके आस पास 
के देहात-में भो इनकी हो तरह लाग खेती करके खूब फ़ायदा 
उठाने लगे । | 


`. सेरे प्यारे भारत वासियों | मैंने तो यह बनावटी सोहन . 
सोहन का उदाहरण आप के सामने उपस्थित किया है परन्त 
विलायत में ऐसे हजारों सच्चे उदाहरण RAI इससें नास 
aa को भो सन्देह नहीं है कि कृषि w सब पेशों से उत्तम 
है और आदमी इसको करके उच्च से उच्च पदवी पा सकता है 
केवल विद्या a dud चाहिये । 


 सारत संतान ! यदि तू अब भी अपना भला चाहती है 
तो अपनी जहालत को गुद्डी उतार कर फेंक दे और आंख 
खोल कर देख कि विदेशी इस उद्यम को करके क्या क्या लाभ 
sar <ë हैं-तू अच्छी तरह विद्या पढ़ कर अपने पूवेजो के 
उत्तम पेशे कृषि कसे को ग्रहण कर । ` 


इत्योम्‌ u 
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देहाती बैंक । * 
शिष्य-हे गुरू ! आपने जुताई के पाठ में फरसाया था 
कि हस देहाती Sat को निस्बत फिर कभी फरसांयँगे। आज 
कृपा कर के बतलाइये कि यह बेंक किस के होगे और इन से 


III ISP LE 


. हम किसानों को क्या फायदा होगा L 


गुरु-यह बेंक उन्हीं लोगो के होंगे जो इनमे उधार aaa 
यानी बही रुपया देने वाले, वही लेने वाले-वढी सूद देंगे 
वहो लंगे.। 
इसको बनाने व चलाने का तरोक़ा यह हैंः-- 
कुछ आद्सी ( किसान a जुसोंदार ) जो कि इमान्दार 
खयाल किये जाते हो आपस में सिल कर कुछ चंदा इंकहा 
करें और उसको एक अपने में से ही किसी एक होशियार से 
आदमी को दे देवें-जब किसी सेम्वर को कुछ रुपये को जरू- 
रत हो तब वह दरखास्त दे-दुखोंस्त को लेकर आपस में Wu 
जांच करली जाय कि क्या सचसुच उसको रूपये की जरूरत 
है और अगर है ते! क्या उसी कद्र रुपये की जरूरत है जि- 
तनी वह अपनी cater में दिखाता है-यह जांच करके उसे 
fadt मकरंरः सद्‌ पर जो कि सुनासिब हो रुपया दे दिया 
जाय-और जो रुपया असल व सूद्‌ का उससे मिले ag फंड 
में ही जमा कर दिया जाय । इस तरह FH लेने बाला भी 
फायदे में रहेगा और दूसरे सेम्वर भो-और किसान लोग 
सहाजनों के बड़े २ सूदों से बच जायेंगे-देहाती em की किताब 
सरकारी छापेखाने से इलाहाबाद में मिल सकती है-उस को 
जरूर पढ़ लेना चाहिथे-याद रक्लो कि सरकार भी इस कॉम 
से हस लोगो को हर तरह को सदद देने को तय्यार RI 


x इसको सुफा २५६ से पहिल Tel | 
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पाठक गेण | इस बात को सब जानते Š कि शरीर चाहे 
सोने चांदी के गहनों से लदा हो, कोट पतलून से चाहे सजा 
हो और पियसे सोप atc: से खूब साफ़ व guc किया गया 
हो परन्तु यदि पेट में रोटी न पहुंचे तो सब सजचज क्या 
वरन शरीर खुद आत्मा के लिये एक भारी बोक बन जाता 
है खोराक ही ऐसी चीज़ है जिसके खाने से शरीर में खून 
बनता है और फिर वह मांस जज्जादि के रूप में बदलता 
हुआ वोयं का रूप धारण करता है । इस वीरय से ही जीव- 
चारी बनते Š । बस यह कहना चाहिये कि रोटी ही से सं- 
सार स्थिर है । रोटी के न मिलने पर जो हालत हसारी हो- 
तो है उसको हसही अच्छी तरह जानते Š भूख में खोराक 
न मिलने पर दूसरे जानवर तो क्या वरन जनुष्य BAA अपने 
WW तक को छोड़ कर चित से qira कास करके उस (खो- 
राक) को प्राप्त करने के लिये तय्यार हो जाता है । रोटी का 
अभाव हो दुर्भिक्ष ( अकाल वा कहत ) कहलाता है पिछले 
व वतेमान अकालों में जो दशा सनुष्यो व दूसरे जानवरों की 
हुई थी या अब हो रही है वह किसी से छुपी wet । इन 
अकालों में बहुत से पुरुष ata नन्हे नन्हे होनहार बच्चे सारे 
भूख को चोटों के हन से हमेशा के लिये बिछड़ गये। हा ! एक 
ओर यदि साता सारे भूख के बिलक रहो थी तो पिता दूसरी 
तरफ अपने पेट को पकड़े हुये हाय हाय कर रहा घा और बीच 
में पड़े हुये उनकी जान के सहारे छोटे बच्चे सारे भूख के थपेड़ों 
_ के बिलबिला रहे थे यदि अपने साता पिता. से रोटी का ट- 
कड़ा सांगते थे तो बह बेचारे अपनी छाती सें geng जाए 
कर हाय कहने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते धे । 
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प्यारे भारत पुत्रो | रोटी के अभाव ने वशिष्ठ, विश्वा- 
faa, रामचन्द्र इत्यादि के बंशथरो को पतित हो जाने के लिये 
विवश कर दिया, और हज़ारों मौत को ख़ोराक बन गये । 
. आशय यह है कि ऋषियों व शूरवोरों की सन्तान इधर उधर 

नष्ट ws हो गडे । : 

हा ! कौन ऐसा सनष्य होगा जिसका सम्वन्ध पूर्वज 
ऋषियों व शुरवीरों के रक्त से हो और उसका कलेजा उत्त 
दूष्य को देखकर न फट जाता हो । 
^ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हमारी आये iust 
quia क्यों होती रहती है ? इसका उत्तर यही है! कि (रोटी 
के अभाव से” Det का अभाव क्यों ? इसलिये Tamela 


o ATs 


कृषि अधोगति को पहुंच TÉ 2 । इस (कृषि) zt ऐसी gm Soe 


क्यों हुईं P इस लिये कि भारत के बहुत से शिक्षित पुत्र इस 
SQN को बिल्कुल तुच्छ समझने लगे Š । एक समय वह था 
जब कि यहां के पुरुष Gl यह कहा करते थे कि . 
उत्तम खेती सच्यम वान । निकृष्ट चाकरी भीख नदान N 

GAT आज यह जमाना आ गया है कि सब इस उद्यस 
को बिल्कुल बुरा समझने लग गये हैं । 

प्यारे भारत भूमि पर जन्स लेने वाला | हमारो दशा 
` कभी ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारे दिलों के अन्दर 
ऐसे गन्दे व छोटे विचार चर करे बैठे रहेंगे। वह ज़माना गया 
जब कि यहां की पैदावार रेल न होने के कारण बाहर नहीं 
जा सकती थी और हस को एक एक रुपये में दो दो तीन २ 
मन अल सिल जाता. था, इस समय व्यापार (तिजारत ) का 
द्रवाजा खला छुआ है अब इसारा कान हाथ पर हाथ घरे 
बेठे रहने से कभी न चलेगा | आवश्यकता है कि हम २० सन 


` 
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"C5 “प्रति एकड़ पेदा करने के स्यान में ४० सन प्रति एकड़ पेदा 


करें । ताकि बाहर भेज कर सी अपनो ज़रूरतों को पूरा करने : 
के लिये काफ़ी अन्न व दूसरे खाद्य पदाथे अपने देश में रख ws 
यदि आप को अपने पुरुषाओं के मान अय्यो दूर का. कुळ 
भो खयाल है तो आप उनकी सौंपी es भारत भूमिका कष्ट 
निवारण करने का उचित उद्योग कीजिये। इसके कष्ट का tH 
बारण कृषि सुधार पर निर्भर है। DONC ud 
` प्यारे भारत भूमि पर जन्स लेने बाले | भारत गारत हो 
जायगा यदि अब भो न e । 
भारत को कृषि को अधोगति देखकर हस ने यह पुस्तक f 
टूटी फुटी भाषा सें लिखी है। हम को यह दावा कभी नहीं 
है कि हसारी भाषा बहुत बढ़िया है इस लिये सविनय नि- 
aga है कि जो नुटि भाषा में आप को दृष्टिगत हो उसको 
SENEN We कृषि सम्बन्धी बातों को प्रयोग सें लाकर लाभ 
उठाव । ; Y 
चूंकि लोग कृषि विद्या को एक शष्क् | | 
(नजसून) सनकते Š इस लिये हम ने इसको Th 
की भो कोशिश को Š । | 


à सूचीपत्र से आप को सालूस हो जायगा कि इस पस्तक 
हस ने क्या क्या लिखा है। C e 


ILI पन्न से मिलाकर, पढ्ने से पहिले 
Ug बना लीजिये। C s Dus 


A यादि हमारे कृषिकार व ज़मींदार इस पस्तक सें tea 
इथे सिद्दान्तों के अनुसार खेती करके लाभ उठाने का उद्योग 
करेंगे तो हम अपने परिश्रम को सफल ससझँगे | 


सेवक हरोरास | 
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